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जग्गी बाबू मेरे दोस्त हैं। होटल गोल्डन सन के मैनेजर । होटल के मैने- 
जरों के बारे में तरह-तरह की ऊंची-नीची बातें रहती हैं, पर जग्गी 
बाबू इस पेशे में अपनी तरह के अकेले आदमी हैं। मुझे मालूम है कि उन्होंने 
अपनी ज़िन्दगी को क्यों एक जगह रोक रखा है। कहने के लिए कुछ भी 
कहा जा सकता है। पर आदमी की तकलीफ की असलियत जानना शायद 
बहुत मुश्किल होता है। 
ओरो से क्या कहूँ, अब तक खुद अपने घर में मैं यह साबित नहीं कर 
भाया कि जग्गी बाबू के भीतर एक ऐसा इन्सान बैठा हुआ है जो अपने लिए 
नहीं, दूसरों के लिए रोता है'“'सच कहूँ, तो मालती के लिए रीता है । 
मालती के लिए यह आदमी अपनी जिन्दगी को एक जगह पकड़कर बैठ 
गया हैं--न छ्षिन्दगी को आगे बढ़ने देता है, न पीछे हटने देता है। 
कभी आप जग्गी बाबू के कमरे में जाइए। होटल गोल्डन सन के 
हरेस पर बने दो कमरों के अपार्ट मेंट में वे अकेले रहते हैं। मेनेजर हैं, इस- 
लिए उन्हें वहीं रहने के लिए जगह भी मिल गई है। उनके कमरे में दो 
खास चीज़ें हैं, एक डिब्बा, जिसमें उनकी प्यारी बिटिया लिली के खत रखे 
शहते हैं और दूसरी है एक घड़ी, जो हमेशा बंद रहती है! वक्त को नापते- 
नापते एक दित वह अचानक रुके गई। जग्गी बाबु ते उसे चलाया नहीं । 
न उसे चादी दी । 
मैंने एक दिन उनसे पूछा था--यह घड़ी खराब हो गई है? जम 
आता हूं, हमेशा एक वक्‍त पर अटकी मिलती है ! 
जग्गी बाबू मुस्करा दिए थे। फिर बोले थे--वया यह जरूरी है कि 
घड़ी खराब हो. जाए, तभी रुके ! उसे किसी खास वक्त पर खुद भीतों 
रोका जा सकता है'** 
--तो इसे चलाया भी जा सकता है ! 
थे फिर फीकी-सी हंसी हंसे थे---तुम भी बया वात करते हो ! वक्‍त 


चलता है'*गह घड़ी चलते-यदलते हुए वक्‍त को सिर्फ नापती है। मौर 
घबत को नापने की रुवाहिए अब मुझे नही है*** 
-+तो वक्‍त को बदल ही दो*** 7 
--बदलने की ताकत सबमें नहीं होती“*'जिनमे होती है वे भी 
बबत को बदलते-चदलते खुद बदल जाते हैं** वे, जिनके पास यह शवित है, 
दायद वक्‍त को बदलना भी नही चाहते***सिर्फ वक्‍त का इस्तेमाल करना 
चाहते हैं। ५ 
मैं जान रहा था कि जग्गी बाबू के भीतर की कौन-सी चोट बोल रही 
भी | एक त्तरह से कहें तो यह बहुत व्यवितिगत चोट है पर खुली आांखों से 
देखें तो यह सबको चोट है। 
एक तरह से अब मैं भी राजनीति में हूं। करोब-करीब उन्हीं दिनों 
से, जब से मालती जी राजनीति में आईं। यों में मालती को बचपन से 
जानता रहा हूं । मैं मालती जी के पिता बैरिस्टर प्रतापराय के दपतर में 
असिस्टेंट था और वहीं से मालती जी के परिवार के साथ हमारा एक 
रिइता घुरू हुआ था। प्रतापराय जी की मृत्यु के बाद, या कहूं कि मालती 
जी की दादी के बाद मेरा संबंध कुछ दूट गया। भ्रतापराय जी की मृत्यु के 
बाद मैं उतकी जायदाद की देख-भाल करता रहा | जब मालती जी राज- 
नीति मे आईं तो उन्होंने एक सहायक के रूप में मुझे फिर से अपने साथ 
बुला लिया था। तद से मैं मालती जी के साथ हूं । 7 
जग्गी बाबू राजनीति की बातों में नहीं पढ़ते। समभठते सब हैं, पर 
बात कीजिए तो कतराते हैं। एक बार कुरेद दिया तो चिढ़कर बोले थे-- 
पार, तुम्दारी [यह राजनीति बढ़ी घटिया चीज है'"'तुम लोगों ने इसे 
निहायत बेहूदा बना दिया है । तुम लोग सिर्फ चीछों का बखूबी इस्तेमाल 
करना जानते हो ! ***बाढ़ आई तो उसे इस्तेमाल करो,सूखा पड़ा तो उसे 
इस्तेमाल करी, कही कोई खड़की भाग गईं तो उसके भागने को इस्तेमाल 
करो *'*'कही कोई मर गया तो उसकी मौत को इस्तेमाल करो “तुम लोगों 
ने आदमी के आंसुमो और जजवातों तक को नहीं छोड़ा"'उसकी 
आशाओ और सपनों तक को नही वस्दा'*“ इससे द्यादा घटिया बात और 
बया ही सकती है कि दुखी और मसुसोवतज्दा इत्सानों के सपनों तक का 
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इस्तेमाल तुमने कर लिया''खुदा के लिए, उसके सपने तो उसके लिए 
छोड़ दिए होते ***ताकि वह अपनी बदहाली और मुसीबतों के बीच सपनों 
के सहारे तो जी लेता '*“तुमने'*“सुमने उसके सपनो को नारे बनाकर 
निचोड़ लिया ! अब क्‍या बचा है आदमी के पास ? खेर छोड़ो “कहां की 
बातें ले बैठे *** 
ज्यादातर जग्गी बाबू बातों को टाल जाते हैं। मालती जी की बात 
करो तो भी शामिल नहीं होते, ऐसे जताते रहते हैं जैसे मालती जी से उन्हें 
कुछ भी लेना-देना न हो । जैसे वे उनकी ज़िन्दगी में कभी आए ही न हों । 
मालती जी एक धमाके के साथ राजनीति में आईं । सफलता की 
सीढ़ियां चढती हुईं । जहां से उन्होंने शुरू किया, वहां से पीछे मुड़कर देखने 
की जुछूरत उन्हें नही पड़ी । पहला चुनाव उन्होने म्युनिस्पल बोर्ड कमेटी 
का लड़ा'*'हँगामा बहुत हुआ। तरह-तरह की अफवाहें फैली | शायद 
इसलिए और भी ज्यादा कि जग्मी बाबू खजुराहो में एक टूरिस्ट होटल 
चलाते थे। जब पहली बार मालतीजी नेघर से वाहर कदम रखा तो 
जग्गी बाबू बहुत खुश थे। कोई बहस करने लगे और कहने लगे -- जग्गी 
बाबू, इस चुनाव में तो आपको खड़ा होता चाहिए था ! तो वे तवाक से 
कहते थ्रे--देश के निर्माण में औरतों को भी आगे आना चाहिए। औरतों 
यानी हमारी आधी जनर्सण्या जब तक इस तामीर मे हाथ नही बंदाएंगी, 
तब तक हर काम की स्पीड आधी रहेगी**'यह बेहद जरूरी है कि हमारे 
घरों की औरतें आगे आएं ओर हर काम में मर्दों का हाथ बंटाएँ*** 
और पहली बार जग्गी बावूं और मालती जो के पैर घर की दहलीज 
से साथ-साथ बाहर आए थे । 
नौकर विदा बताता था कि मालकित बहुत डर रही थीं मौर जग्गी 
बाबू उन्हें हिम्मत बंधा रहे थे--ओर स्पीच देने में बया रखा है ? ये देखो 
मैंने तुम्हारी स्पीच लिस दी है'*“इसे रट लो, बस'** 
मालती जी कमरे में घूम-घूमकर स्पीच रटती रही थीं और णगह- 
जगह पर अटककर पूछती जाती थीं --यह क्या लपज है ? 
“ये ऑक्‍्टराय, यानी महसूल*“*चुंगी जो टैक्स लगाती है। पूरा 
सेंटे्इस तरह बोलना--पगांवों से शहर आने वाले माल पर जो ऑक्टराय 
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यात्री चुंगी का महसूल लगता है, वह आखिर तो वही गरीब किसान देता 
है जो हमे शिदा रखता है ! मेरा वादा है कि मैं अपने वरीब किसान और 
गांववाले भाइयों के हित में इस चुंगी के महसूल को खत्म कहूगी।।* 
समझी, यहां पर तालिया बर्जेगी, तब एक मिनट रुकना और आगे यीं 
शुरू करना'* तो मेरे इस गरीब सजुराहो शहर के भाइयों और बहनो ) 
और यह्‌ क्रम जो चला तो रुकने की नहीं आया । सफलता मालती 
जी के कदम घूमती चली गई। आवाज़ गूंजती रही, एक चुनाव से दुसरे 
चुनाव तक । चुंगी की मेम्बरी से पालियामेंट के चुनाव तक । मैंने मालती 
जी के हर चुनाव अभियान में हाथ बंदाया है और वे आवाजं अब तक मेरे 
कानों में गूजती हैं जो एक दिन खजुराहो म्युनिस्पल बोर्ड के चुनाव से शुरू 
हुईं थीं--मेरे इस गरीब खजुराहो शहर के भाइयो और बहनो ! मेरे 
जिले के भाइथो और बहनो ! मेरे प्रदेश के भाइयो और बहनो ! मेरे देश 
के भाइयो और बहनो ! 
यह आवाज फैलती गई । आवाज्ञ का दायरा बढ़ता गया । आवाज 
की भूण गहराती गई । और जग्गी बाबू हर बार इस फँैलती आवाज के 
साथ-साथ पीछे छूटते गए। पहली बार जब मालती जी जीती तो शहर 
की जनता ने उतका स्वागत समारोह किया था। दोनों एक ही जीप पर 
साथ-साथ बैठकर भाए थे। मंच पर मालती जी और जग्गी बाबू एक- 
साथ ही बैठे थे। दिदा मालाएं संभाले हुए या। 
जिला परियद्‌ वाला चुनाव जीतने पर फिर स्वागत समारोह हुआ 
था । कारी की _कतार में इस बार जग्गी बाबू पीछे आनेवाली कार मे थे 
और मालाएं गोद मे रखे बेठे थे। असेम्बली चुनाव में जीतने के बाद 
मालती जी बैतरह घिरी हुई थीं। जग्गी वाबू कारों की कतार में सबसे 
पीछे बाली कार पर थे ओर मंच पर जब घढने सगे ये तो एक प्रालिटियर 
ते उत्हें रोक लिया था। वे अचकचाकर वोले-- करे भाई, मैं, में, मालती 
जी का! ** 
यालिटियर ने अपने जौम में जवाब दे दिया था-- हां, हां, यहा सभी 
मात्तती जी के धरवाल्ते ही हैं । हृटिए*"*नीचे उत्तरिए । 
मेरी निगाह न पड़ती तो जग्गी दाबू अपमानित होकर सीढ़ियों से 
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उतर ही गए होते। वालिटियर की डांटकर मैं उन्हें मंच पर ले आया 
था। कुर्तियां नहीं थीं तो एक मोड़े का इंतजाम करके उन्हें बेठा दिया था । 
दे बैठे तो रहे थे, पर बेहद बुर्के हुए ये। सफल होनेवाले के चारों तरफ 
कैसे मजमा जुटता है और सही लोग कँसे उससे दूर होते जाते हैं, इसका 
जीता-जागत्ता उदाहरण जग्गी वाबू हैं। 

उनका एलबम उठाकर देखिएं। इस दुःखद सच्चाई की दास्तान 
तस्वीरें ही बता देंगी । तस्वीरों मे से राॉकिता जग्गी बाबू का हंसता खिल- 
खिलाता और खुशी से भरा चेहरा खामोश और उदास होते-होते एक दिन 
बिलकुल गायब हो जाता है १ गुजारेने 

और तब वे सारा वक्‍त अपने खजुराहो वाले होटल पर ही गुजारने 
लगे थे। अफवाहें भी फैली थी कि जग्गी बाबू का होटल होटल नहीं, वह 
तो लोगो को पटाने की शिकारगाह है | कि जग्गी बाबू ने अपनी बीवी को 
ओऔरों के लिए छोड़ दिया है"**आखिर पेसा बनाने के लिए कुछ तो करना 
पड़ेगा**“यह साला अपनी बीवी को दांव पर लगा बैठा है ! 

खजुराही वाले होटल मे उन दितो कई बार जग्गी बाबू से मेरी बातें 
हुई हैं। वे दोनों तरफ से दुखी थे। मालती को लेकर भी और इस अफ- 
बाहीं को लेकर भी । ओर एक दिन मालती जी से उनका ऋगड़ा हुआ था। 
मालती जी ने उनसे कहा था--आप यह होटल बंद कर दीजिए । 

-लैकिन क्यों ? जग्गी बाबू चीखें थे । 

--इसलिए कि मैं पब्लिक मे यह नहीं सुनता चाहती कि हम लोगों ने 
होटल को बहाना बना रखा है। कि यह होटल हमारी कालो आमदनी 
का जरिया है''*कि यह गंदे कामों के लिए इस्तेमाल होता है***इससे मेरी 
पब्लिक इमेज पर घब्बा लगता है*** 

-+लैकिन मालती ** “जीने के लिए आमदनी का यह एक इक्जतदार 
स्षरिया है।*** 

--और मेरी बदनामो का भी यही एक जरिया है। 

--आखिर मैं कुछ करूंगा या नहीं ? मुझे जीने और काम करने का 
इक है या नही"*“तुम समझती क्‍यों नहीं'** 

--समभती तो हूं पर राजनीति की इस दुनिया में साफ चेहरे रखने 
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के लिए बहुत नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। और होटल का बंद होता कोई 
इतना बड़ा नुकसान नही है कि'*'आप भेटी खांतिर इतना भी न कर 
सकें। 

+--फिर मैं करूंगा क्या ? 

--क्यों, मेरे साथ मेरे काम में हाथ नहीं बंटा सकते ? इतने गैर 
लोग साथ रहकर काम करते हैं। कितनी चीज़ो को संमालना पड़ता है। 
आप दस कमेटियों के मेम्बर हो सकते हैं-*'गैर लोग मुझसे फायदा उठा 
सकते हैं पर आपके लिए मैं किसी लायक नही ? ह 

--मैं तुम्हारा पति हूं** फायदा उठा सकनेवाला गैर आदमी नही" 
मैं तुमसे फायदा उठाऊंगा ? सोची, क्या बात कही है तुमने ? 

--कोई गलत बात तो नही कही | अगर एक औरत इस लायक हो 
जाए तो इसमें पति-पत्नी का रिहता*** 

--क्या कह रही ही तुम ? 

--रिश्ते कामों को आसान करने के लिए होते हैं *'बेड़ियां डालने के 
लिए नही । सही बात यह है कि आप अभी तक मेरी इस सेवा और त्याग 
को छिन्दगी, पब्लिक सर्विस की ज़िन्दगी से अपने को जोड़ ही नही पाए हैं। 

--सही बात कहूं मालती । अब तुम्हें रिश्तों की दरूरत ही नहीं रह 
गई है।**“खामसख्वाह इन्हें ढोते जाने से अब तुम्हें कुछ हासिल होनेवाला 
नहीं है । 
मालती ने उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखा था। और इतना ही 
बोली धीं--खै र***मह सब डिस्कस करने का वक्‍त मेरे पास नहीं है। 
चीफ मिनिस्टर छतरपुर आनेवाले हैं और उनके आने से पहले मुझे तमाम 
काम पूरे करने हैं“*“सात-आठ दिन छतरपुर रुककर मैं परना चली 
जाऊंगी। 

--मुर्के जरूरत होगी तो तुम्हारे सेक्रेटरी से सब प्रोग्राम मालूम कर 

लूंगा। 
हे और चलते-चलते मालती जी ने इतना ही कह्दा चा---मैं 'होटल वाले 
की बीवी” कहलाटी रहूँ "**“यह आपको गवारा है तो ठीक है ! 

-+तो तुम किसकी खीवी कहलाना पसन्द करोगी ? 
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--कसी बातें करते हैं आप***मेरा मतलब आप अच्छी तरह समझ 
रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप *** 

>-कौशिश (करूंगा ।*' पर जाने से पहले एक बात और कह देना 
चाहता हूं । मैं सोचता हूं लिली को किसी होस्टल में डाल दूं ताकि हमारी 
रोज-रोज़ की चटखती और दूटती हुई जिंदगी की तकलीफ की छाया से 
बह अलग रह सके । 

यह हर बार लिली का वास्ता देकर मुझे कमज़ोर बनाने का 
जरिया आपने खूब ढूंढ॒ रखा है ? जब देखो तब लिली ! अपनी मर्जी की 
बात भनवाने फे लिए आप हर बार लिली को आगे कर देते है । आइन्दा 
से आप लिली को पासंग बनाना बंद कीजिए ! ॥ 

--मैं लिली को पासंग बनाता हूं ? 

+-भौर नहीं तो क्‍या ? 

--मालती""तुम समभती हो, मैं घमकी देता हूं ! मैं बेचारा हूं *** 
पर मैं कहे देता हूं, मैं तो जाऊंगा ही, लिली को भी तुम्हारी जिन्दगी से 
कहीं बहुत दुर लेकर चला जाऊंगा**" 

“-हूँ, फिर वही दलील ! वही वास्ता देने की आदत ! 

--इस बार मैं करके दिखा दूंगा"*“तुम समभती हो, मुझमें कुछ भी 
करने की शवित नही रह गई है ! 

--काश ! वह दिन देखने को मिलता ! 

“ठीक है ! ठीक है ! *“'जग्गी बाबू गुस्से से उफन रहे थे--मैं 
लाचार नहीं हूं ! मेरी बच्ची लाचार नही है"** 

तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी! मालती जी समझ गई थीं कि 
उनका सेक्रेटरी जगतसिह होगा। भधड़ी पर नज्ञर डालकर उन्होंने इतना 
ही णग्गी बाबू से कहा घा--अब ये नाटक बंद कीजिए***बहुत्त बार देख 
चुकी हूं **'और एकदम ग्रकृतिस्थ होकर उन्होंने जगवर्सिहू को आवाश दी 
थी--यस कम इन'"*और ऐसे हो यई थी जैसे कुछ हुआ ही न हो । 

जगत सिंह कुछ ज़रूरी तार लेकर आया था। डायरी उसके हाथ में 
थी। मालती णी तारो को देखती रही थी और जग्गी बाबू चुपचाप कमरे 
से बाहर निकल गए थे । 
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और इस दिन के बाद सब कुछ एकदम तहस-नहस हो गया था । हम 
छतरपुर पहुंचे ये। मालती जी का दो हपते का दौरा था। उन्हें महिला 
सेवादल का गठन करना था। तारीफ करूया मालती जी की भी | पूरे 
दौरे मे कभी पत्ता नहीं लगा कि वे कितना बडा तूफान मन में दबाए हैं। 
आखिर अपनी बच्ची का खयाल तो उन्हें माता ही होगा । 
उनके मौकर बिदा ने छतरपुर आकर खबर दी थी कि जग्गी बाबू ने 
खजुराहो के होटल मे तीसरे दिन ही ताला डाल दिया था और लिली को 
लेकर वे कही चले गए थे। एक क्षण के लिए वे उदास हुई थी । उन्होने 
आंखें बद करके अपने आंसू छुपाए ये और बच्चों के अनाथाश्रम की नई 
इमारत का उद्घाटन करने चली गई थी । 
अनाथाश्रम मे तीस-चालीस बच्चे ये। खपरेल की छोटी-सी इमारत 
थी। अनाथ बच्चो का अपना वैण्ड था और वे बच्चे मालती जी के स्वागत 
से, उनके पहुंचते ही प्रार्थंशा गाने छगे थे--- 
बह शबित हमे दो दयानिधे, कतंथ्य मार्ग पर डट जानें 
परसेवा, पर उपकार मे हम जगजीवम सफल बना जायें 
हम दीन दुखी, निबलीं, विकलो के सेवक बन संताप हरे 
जी हैं अटके, भूले भटके, उनको तारें हम तर जावें*** 
मालती जी की आंखों में रह-रहकर आसू आ रहे थे और वे छोदे- 
छोटे बच्चों को प्यार से रह-रहकर चिपका लेती थी। एक फोटोप्राफर 
बार-बार फोटी ले रहा था**'और वहा जमा हुए लोग भालती जी की 
अमता देस-देखकर ट्रवित और प्रसन्‍न हो रहे थे । उनके घेहरों पर मालती 
जी की ममता के लिए प्रशंसा की चमक थी । पर मैं जान रहा था कि बह 
कौग-सी हलचल थी**“और मालती जी की सांछें रह-रहकर बयों नम हो 
रही थी ! पर तारीफ़ करूंगा उनकी-*“कि कितना उन्होंने अपने को 
संभासा था और अपने एकांतिक दुख को दे कैसे चुपचाप पी रही थी। 
मुझे दिखाई दे रही ची--एक ट्रेन ! उसमे बैठे हुए जग्गी बाबू और 
मासूस लिसी ) यह तो पता नही, वह ट्रेव कहां जा रही थी, पर इतना 
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मालूम था किवह ट्रेन मालती जी से कहीं दूर, मौर दूर भागती जा रहीपी । 


और शाम को ही महिला सेवादल का गठन होता था। दोपहर का 
अनायाश्रम वाला वह क्षण गुरर घुका था ! ओर मालतो जी ने अपने को 
संभात लिया था। मैं एक कुर्सी पर चुपचाप बैठा सब देस रहा था। 
महिलाओं की मीटिंग में वे बोल रही थी--आप बहनें कहती हैं कि 
आपको वक्‍त नहीं मिलता ! में खूद कभी नहीं कहती कि आप अपने घर» 
परिवार और पति की सुझ्ियों की कीमत पर राजदीति का काम करें) 
यह ज़हरी है कि परिवार और पति की पूरी परवाह फी जाए'''श्षमाज 
की खुशी का असली आाधार यही है'““भगर मैं अपना उदाहरण पेश कर 
हो आप या कहिएगा | कोल कह सकता है कि सेशा परिवार और पति 
सुखी नहीं हैं! और मैं समाज के कामों के लिए भी पूरा दकत निकालती 
हूं--तो बहनो, हमें एक महिला सेवादल बनाना है'''मुख्यमंत्री महोदय 
फतत नगर भे आ रहे हैं और उन्हें दिखाना है कि हम महिलाएं भी अपना 
मोर्चा संभाले हुए हैं “आनेवाले चुनावों में हमें बहुत काम करना है*** 
मैं चाहूंगी कि कम से कम तीस महिलाएं भागे आएं और दल का निर्माण 
करें"*तो पहला नाम किसका लिसा जाए ? 
कई हाथ एकाएक उठे थे और मालती जी ने एक की और इशारा 
करके पूछा घा--आपका नाम ? उत्तर मिला था--लटक्ष्मी अप्रवाल ! 


ओऔर मैंने वही वैठे-बेठे जैसे देखा धा--पंचमढ़ी पब्लिक स्कूल की 
प्रिस्तिपल के सामने जगगी बाबू और लिली बेंठे ये ? प्रिसिपल ने पूछा था 
--यस्त माई चाइल्ड, वाट्स योर नेम ! 
--तिल्ली । ***लिली ने तुतलाते हुए कह्दा था । 
“वैसी स्वीट नेष | लिली | सो गू विल लिव विद अस हियर ? 
“-यस्त! लिली बोली थी | * 


और वापसी का सफर । जग्गी बाबू लिली को स्कूल मे दाखिल करा 
के लौट आए दे । उनकी आंखें नम थीं। वे बार-बार खिड़की के शीशे को 
साफ कर रहे थे ताकि बाहर देख सकें, पर पाती की परत खिड़की के शीशे 
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पर नहीं, उनकी भाखों पर छाई हुई थी। उन्होंने आस्तीन से बांखें सुजा 
ली थी। लेकिन वह वापसी का सफर घर-वापसी का नही या। वे सजु- 
राहों लौट कर नही आए थे । सीघे भोपाल चले गए थे । 


मैं किस की तारीफ करू ? किसे दोप दूं? किसे गलत मा राही कहूं ? 

एक तरफ जग्गी बाबू हैं और दूसरी तरफ मालती जी | और लिली ? 
वह बेचारी तो अवोध है। जग्गी बाबू की तकलीफ गहरी है तो मालती 
जी की महत्वाकांक्षा भी उतनी ही गहरी है। जग्गी बाबू का दुख गहरा 
है तो मालती जी का दुख भी कम गहरा नहीं है। दोनों ने अपने को वहुंत 
संभाला है। मालती जी के चेहरे पर कभी शिकन नही दिल्लाई दी। जग्गी 
बाबू ने कभो शिकायत नही को । कभी बात भी करो तो थे टाल जाते हैं 
सफलता कितनी ऋूर होती है, कितनी जालिम होती है, इसका नशा 
कितना गहरा होता है, और खुद अपनी सफलता में व्यक्ति कंसे कैद हो 
जाता है, इसका जीता-जागता उदाहरण हैं मालती जी। ढुँख और त्याग 
कितना जालिम होता है और इसमे व्यकित कैसे बुक जाता है, इसका 
जलता हुआ उदाहरण हैं जग्गी बाबू ! हु 

मुर्के वे दिन याद हैं जब मालती जी और जग्गी बादू का मिलता 
जुलना शुरू हुआ था । यह बात भी खजुराहो की है। यो अ्रतापराम जी 
दिल्ली भे रहते थे, अपने पेशे की जरूरतों के लिए । लेकिन बीच-बीच में वे 
छुट्टी मिकालकर अपने घर छतरपुर आते रहते थे। जग्गी वाबू खजुराहो के 
रहनेवाले हैं। उनका पुदतैनी मकान वही है। एक बार घर के लोग 
खजुराहो गए हुए थे। रुकने का इंतजाम जग्गी वाबु के घर पर ही हुआ 
था। पूरा इलाका--पस्ता, रीवां, मेहर वर्गरह। घूमने का इंतजाम वही 
से हुआ था। तब मालती जी की उम्र उम्नीस-बीस साल थी । अगले साल 
वे पढाई के लिए विदेश जानेवाली थी ; 
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जग्गी बाबू की हवेती के पास, खजुराहो के सन्दिरों के नजदीक रह 
बड़ा तालाब है, वहीँ पर गुलाब का एक बाय है । काम कुछ करने कै का 
था नहीं, में ताताब में वंसी डाले बैठा था। पीछे खजुराहो के मंदिर 
और बीच में गुलाव वाग । उस बाग में कोई कुछ बाते कर रहा था-- 
मे गुलाब लाल बयों हो जाते हैं ? किसी लड़की की आवाज़ थी तर 
--अप्ल भे ये पीले होते हैं'*'मादों से भरी कोई आंखे जब इन्हें 
लगातार ताकती रहती है, तो ये लाल हो जति हैँ ! लड़के की आवाज थी। 
“सच ! लड़की बोली हे 
--है, और इन्हे यादों-भरी भा देखना छोड़ दें, तो पे फिर पीले 
पड़ जाते हैं! लड़के ने कहा था। 
--सच ! लड़की वीली थी | 
नह री 
--ती में एक पीला गुलाब तुम्हे देती हूं'*'देखूंगी, यह लाल होता है 
या नही ? 


--नहीं, तुम्हारे जुड़े में णे पीछा भुलाब लगाऊंगा** “जब तुम छतरपुर 


पहुंचता, तब देखना । मेरी ये यादो-भरी आंखें इसे ही ताकती रहेंगे ओर 
यह लाल हो जाएगा ! 


“-सच ! लड़की बोली थी । 


मैंने मुड़कर देखा था । सूरज का लाल गोला मंदिरों के पीछे ड्ब 
रहा था भौर मातती तथा जण्गी बाबू गुसाद बएग से सिकलकर लक्ष्मण 
मंदिर की और जा रहे थे। मालती के जूड़े में एक बड़ा-सा पीला गुलाव 
लगा था। 


फिर हर रोज़ एक पीता गुलाव मैंने मालती जी के जूड़े मे देखा था, 
जब तक हम खजुराहो हके थे 


छतरपुर लौटे तो प्रताषशय जी आए हुए थे। मातजती भी के विदेश 
जाने की बातें शुरू हुईं थी, पर मालती जो मे दृढ़ता से कह दिया था--मैं 
कही नही जाऊंगी*''मैं भारत मे ही रहूंगी ( 5 


मेतापराय जी ने मालती जी को बहुत समकाया था--तुम्हे अपने 
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कैरियर का भी खयाल करना चाहिए। शादी तो कभी भी कर सकती 
हो'**पर करियर बनाने का वक्‍त आदमी के पास ज्यादा नहीं होता । 
लेकिन मालती णी नही मानी थीं ओर मालती जी की इच्छा के मुता- 
बिक ही उनकी शादी जग्मी बाबू से हो गई थी। शादी के करीब एक 
साल बाद प्रतापराय जी की मौत ही गईं थी और दो-तीन साल उनकी 
आपयदाद की देखभाल मैंने की थी, उसके वाद जब मालती जी ने राजनीति 
के क्षेत्र में कदम रखा था, तो मुझे खजुराहो बुला लिया या। तभी से 
राजनीति की दुनिया से मेरा परिचय हुआ और मालती जी के सिर सफ- 
लता का जो पहला सेहरा बंधा, वह्‌ आज तक तो उतरा नही । सफलता 
उनके कदम चूमती चली ग़ई और यह सफलता कुछ इस रफ्तार से आई 
कि उनकी और जग्गी बाबू की जिंदगी को तोड़ती, छोडती निकल गई। 


बीच के कई बरस इसी नशे में निकल गए। जग्गी वाबू भोपाल में 
जाकर गोल्डन सन के असिस्टेंट मैनेजर हो गए। फिर बढ़ते-बढ़ ते मैनेजर 
हुए और वहीं रहने लगे। लिली पंचमढ़ी में पढ़ती रही । उसे अपती मां 
से मिलने का मौझा ही नहीं मिला और मालती जी चुनाव जीतती-जीतती 
एक दिन मिनिस्टर हो गईं ! 


बीच के कुछ बरस खामोशी के बरस हैं । या यों कहिएं कि मालती 
जी की सफलता के बरस हैं और जग्गी बाबू तथा लिली के लिए अकेले 
पन के बरस हैं। मालती णी में अद्भुत आत्मशवित और धीरज है। ऐसे 
मौके बहुत कम आए हैं जब उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के दर्दे का अहसास 
किसी को हुआ हो। लिली को लेकर भी उन्होंने कमी दपाद। बात नहीं 
की । शायद उन्हें भरोस्ता था कि जिंदगी में वे जब भी चाहेंगी, लिती की 
भी जीत लेंगी। ताज्जुब यही होता था कि जग्गी बाबू को जीतने फी 
बात कभी उतके मन में नहीं आई । फिर जीतते जाने तथा भववत आने पर 
जीत लेने का आत्मविश्वास उनकी बड़ी श्वित रही है। 

लोकसभा के चुनावों के लिए जब उन्हें भोपाल क्षेत्र मिला और बातें 
हुईं कि हमें अभी से कुछ प्रभावशाली लोकल सामाजिक और, राजनीतिक 
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लोगों से वहां सम्पर्क करना चाहिए, तो उसी 'जीत' वाले आत्मविश्वास 
से मालती जी ने कहा था--उन्हें जीव लेना मुश्किल नहीं होगा। वक्‍त 
आने दीजिए”'“अभी से अगर उन लोगों को यह अदाज़ हो गया कि हमें 
उतकी जरूरत है तो उन्हें जीतना मुश्किल हो जाएगा ! उन लोगो की 
यह अहृप्तास् होना चाहिए कि उन्हें हमारी जरूरत है। 
“सचमुच कितना धीरण चाहिए*““बकत आने दीजिए ! उस्हें 
जीतना मुश्किल नही होगा ! ' मालती जी की यह नीति बेहद सफल साबित 
: होती रही। वक्‍त ! जरूरत! ओर जीत ! इन तीनों बातों पर ही वे 
दिकी हुई थीं। वक्‍त की नब्ज को वे पहचानती थी। और ज़रूरत के 


हिसाब से वे सव तय कर लेती थी, उनकी यही शक्ति थी और इसी शक्ति 
से उनकी जीत निहित थी । 


भोपाल क्षेत्र मिलने के चाद जब हमारा पहला काफिया वहा पहुंचा 
सी सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी, करोंकि मेरा परिवार भोपाल में ही 
रहता था। मैंने पुराने भोपाल में एक बंगले का इंतजाम कर लिया था 
और चुनाव कार्मालय का बोर्ड लटका दिया था। धीरे-धीरे कार्यकर्त्ता 
आने शुष्ट हुए। कुछ लोकल लोग भी आए और हमारी जोड़-तोड़ धुरू हो 
गईं। मालती ज्ञी एक दिन के लिए आईं और अपने कीडीडेट होने का 
कागज भरकर चली गई । उनके जाने से पहले जिम्मेदार कार्यकर्ताओं 
को एक मोटिंग हुई। इस वात पर गौर किया गया कि जाति के हिसाब से 
चुनाव-क्षेत्र में किसकी अक्सरियत है और चुनाव लड़ने के पैतरे क्या होगे ६ 
उस छोटी-सी अंतरंग मीटिंग का उन कार्येकर्त्ताओ पर भी बहुत असर पड़ा 
जिन्‍्होने मालती जो को इतने पास से पहली दफा देखा था, जब उन्होते 
कहा--देखिए, हमे विरोधी दलों के हथकण्डे मही अपनाने हैं। चुनाव एक 
पविश्न कार्यक्रम है ! हम जनता के पास अपना असली कार्यक्रम लेकर 
जाएंगे और जनता की समभ पर ही निर्मर करेंगे ! पंतरेबाज़ी और उठा- 
पटक का सवाल नहीं है। हम जातियों के आधार पर भी चुनाव नही लड़ेंगे 
क्योकि हमारी सीति किसी खास जाति के लिए नहीं है, पूरी जनता क्कै 
लिए है | 
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की छोटे-छोटे कार्यकर्ता वाह-वाह करने लगे थे ! मालती जी की यही 
रा थी और यही बड़प्पन, जिसके सामने उनके विरोधी बौने हो 
जाते थे। 


चुनाव कार्यालय में एक पूरी फोज जमा हो चुकी थी। खाने-पीने का 
इंतज्ञाम रामनारायण के हाथों में था, इसलिए हमने उदका नाम फिलहाल 
भण्डारी रस लिया था। चुनाव कार्यालय में किचित चालू हो गया था 
और बेकार के लोग भी बहुत भरे रहते थे। 

विदा, मालती जी का विश्वस्त नौकर, परेशान था कि वे खाना क्या 
खादंगी, मालती जी के लिए अच्छा खाना आ जाए। विदा मुझे रास्ते में 
जाता मिल गया था। तभी एकाएक मुर्झे याद आया था और मैंने बुछा 
था--गोल्डन सन जा रहे हो ? 

--भण्डारी बाबू ने वही से खाना लाने को बताया है ! 

-+पता है, जग्गी वावू आजकल वहीं म॑नेजर हैं ! 

-+कौन, अपने मालिक'**! विंदा की आपों में एक चमक आई थी 
*““बहुत दिन हो गए, मालिक को देखा भी नही | उनको नमस्ते भी करता 
थआाऊंगा ! 

और विदा जग्गी बाबू का कमरा पूछकर नमस्ते करने गया था । 

--अरें विंदा ! तू यहां कंसे ? जग्गी बाबू ने आइचपं से पूछा था। 

पुरानी यादो से विदा भर गया था और उसने जग्गी बाबू के पैर छू 
लिए थे। जग्गी बाबू गुछ अचरुचाए ये। इतना हो बोल पाए थे--ठीक 
है, दीक * यह पेद छूवे की आदत कद से पड़ गई ? अच्छी तरह तो 


है! 
ज-यहुत अच्छी तरह हूं मालिक । आपका आशीर्वाद है ! विदा ने 
उमहते प्यार और अपनी स्थिति के हिसाद से कहा था। 


मालती जो ने जय साना शुरू किया तो झययठ की एड प्वेट में लदसत 
गो घटनी भी निदाखी यी । मुझे मासूम है, साततों जी को सट्सत री 
घटनी बहुढ़ पमद है और गोल्डन सन जँसे बड़ होटलों में ऐसी धदनों नहीं 
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चनती | यह जग्गी बाबू ने सास तोर से बनवाकर रखवाई होगी । मालती 
जी ने अनजाने में ही कहा था--भरे बिंदा, इतते बरसों बाद इस लहसन 
की चटनी का घ्यान तुझे फैसे आ गया ? 

--आपको पसंद आई ! भष्टारी ने खीसें निपोरकर पूछा था। 

“+यहू मैरी घीकनेस है! *“'धर पर यह चटनी नहीं बनती थी तो 
नौकरों पर डांट पड़ती थी । भरे इस बिंदा ने कितमी डांट खाई है इस 
चटनी के लिए ! पूछिए इससे**“'वे कहती रहीं भौर हंसती रही--इस 
जिंदगी में जब से आई'**न जाने कितनी चीज़ों की याद तक नहीं रही। 
सामने पढ़ जाती हैं तो ध्यान आता है***भण्डारी जी, भरे क्या नाम है 
आपका रामतारायण जी, मैं यहा रहूं तो यह चटनी ज़रूर मिलती रहे'** 
कहकर वे अन्य जरूरी बातें करती रहीं । 

बातचीत के दौरान विंदा ने अपने उत्साह से यह बताने की कोशिश 
भी की कि यह लहसन को चटनी खाप्षतीर से बनवाकर जग्गी बाबू ने 
रुखवा दी थी, पर मौका ठीक न समझकर मैंने बिदा को आंख के इशारे 
से मना कर दिया था। भण्डारी बाबू भी चाहते थे कि चटनी का श्रेय उनके 
नाम ही रहे । 

तमाम कार्यकर्त्ताओं पर मालती जी के भव्य व्यक्तित्व और उनकी 
बातों की पावनता का असर साफ जाहिर था | दी० टी० नगर क्षेत्र के 
अमज़दअली मिर्जा तो पागल ही हो गए थे। बाहर उन्होंने ऐलान कर 
दिया था। ऐप्ते पाक-साफ ओर उसूलो पर चुनाव लड़नेवाले हमारे रहनुमा 
को कौन हरा सकता है | हमारी जीत तो अभी ही हो गई। भाइयो ! 
हमारी जीत हो गई ! 


चलते-चलते मालती जो ने मुझे अलग बुलाकर एक आदेश दिया था 
--देखिए, इस चुनाव-क्षेत्र में बनियों की अक्सरियत है। खास तौर से 
शहरी इलाको मे । गावो के जो इलाके हमारे क्षेत्र में हैं, उनके गरीब 
किसानों को भी यही बनिये वक्‍त-जरूरत रुपया वर्ग रह कर्ज देते हैँ---यानी 
उन इलाकों में भी इनकी वेहिं फैली हुई हैं। इसलिए जरूरी है कि बनियों 
के दीच से भी कोई क्ैडीडेट इस चुनाव में खडा ही ** 
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--यह आप कया कह रही हैं ? मैंने बेहद ताज्जुब से कहा धा--यह 
तो अपने पैर मे खुद कुल्हाड़ी मारनी होगी '“'कुछ सोचिए तो" * 

मालती जी झुस्कराने लगी थी। वह धीरज और आत्मविश्वास उनके 
चेहरे पर था | बग्रेर किसी तनाव के उन्होने कहा था-- सुनिए, मेरी बात 
सुनिए'"'बनियों में लाला दीनानाथ का बहुत असर है। आप उन्हें तैयार 
कीजिए कि वे चुनाव के मैदान मे आएं **“पर्चे परसों तक दाखिल हो सकते 


“>लैकिन***मैं अचम्मे मे था। 

--वक्‍त आने दीजिए“*“जो कह रही हूं वह करने की कोशिश 
कीजिए । समझे ! मालती जी का वही ब्रह्म स्त्र -- वक्‍त आने दी जिए*** 

कुछ देर बाद सारी बात मेरी समझ मे आ गईं थी और मैं मालती 
जी की अव्ल का लोहा मान गया था। उन्होंने अपने उसी लहजे में सब 
समभा दिया था--देखिए, हम जातिवाद के सहारे चुनाव नही लड़ेंगे यह 
बात साफ है। पर सच्चाई को भी देखिए । चुवाव मैदान में इत्तफाक से 
बनियों का कोई अपना केंडीडेट नहीं है । लाला दीनानाथ के खड़े होते ही 
सारे बनिये उनके इर्द-ग्िदं जमा हो जाएंगे '**यह शर्तिया होगा, क्योकि 
लोगो के मन में अपनी जाति के लिए लगाव होना लाजिमी है। लाला 
दीनानाथ के खड़े होते ही सब बनिये एकजुट हो जाएंगे और उतका समर्थन 
करेंगे ++5 

--लैकिन इससे तो हमे नुकसान ही होगा ! मेरा शक उमर आया था । 

--आप सुनिए तो, मालती जी ने कहा था--जब सारे बनिये लाला 
दीवानाथ के भण्डे के नीचे जम/ हो जाएगे, उस्त वक्‍त लाला दीनानाथ 
चुनाव मैदान से मेरे फेवर में विड्रा करेंगे ! समझे आप ! तब एक भी 
बनिया बाहीं टूटकर नही जा सकता"** 

सचमुच यह बात बहु. मार्क की थी | पर एक क्षण के लिए मन में 
बात भाई तो मैंने हिंचकते हुए पुछ ही ली थी--पर हम तो जातिवाद के 
आधार पर चुनाव लड़ना नही चाहते ! 

--म्रुमंसरन जी! आपको अकल जैसी की तैसी है। मालती जी ने 
मुस्कराते हुए कहा था। वे जब मेरा नाम लेकर कोई वावय शुरू करती थी. 
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त्तव मैं समझे जाता था कि जब दे मुझ पर छुछ गुस्सा हैं। पर उतकी 
खासियत यही थी कि बड़ी चालीनता से फिर भी बात करती रहती थीं। 
बोलीं--हम जातिवाद के आधार पर कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं ? मैं उनकी 
जाति की नहीं हूं ! हुं'*'जनता के बीच काम करनेवाले की कोई जाति 
नही होती ***समझे आप ? लाला दीनानाथ अगर अपने जातिभाइयों को 
अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं और वक्‍त आने पर हम लाला दीनानाथ को 
जीत लेते हैं तो इसमें हम कहां जातिवादी हो जाते हैं? बताइए ! हमपर 
कौन इल्ज़ाम लगा सकता है इस बात का ? और हम कोई गलत बात कर 
भी नहीं रहे हैं'** 

मैं कन्विस हो गया था। बात थी भी सही । ईमानदारी और बेईमानी 
में चार अंगुल का भी फरक नही है। यह सवाल चित्त और पट का है। 
एक ही स्थिति के ये दो पहलू हैं, अब यह आप पर है कि आप किस पहलू 
से देखते हैं। राजनीति यही है । और राजनीति की सफलता भी यही है कि 
आपका पहलू ईमानदारी से भरा और सही माना जाए। 


शाम की गाड़ी से मालती जी जा रही थीं। स्टेशन पर काफी भीड़ 
उन्हें छोड़ने आई थी, मालाएं लिए हुए | और वे घिरी हुई खड़ी थी । इसी 
समय एक कार्येकर्त्ता ने भु्रे बताया था--एक आदमी बिंदा को पूछ रहा 
है। बिंदा कहीं दिखाई महीं पड़ता । ज़रा आप देख लीजिए और उसने 
इशारे से मुझे वह आदमी दिखा दिया था। 

मैंने देखा--वह होटल गोल्डन सन का एक बेयरा था । वर्दी में । 
हाथ मे एक बड़ा-सा पै किट लिए था। मैं समझ गया था। 

यह मैनेजर साहब ने भेजा है । बेयरा बोला था । 

++ बया है ? 

“रात का खाता है ! बोला था, बिंदा साहब की देता ! 

मैंने पंकिट ले लिया था। गोल्डन सन के रैपर में लिपटा खाना मैंने 
बिंदा को थमा दिया था, जो भीतर डिब्बे में बिस्तर लगा रहा था। सूंघ- 
कर देखा था--लहसम की महक थी या नही ** 

खाना तो भण्डारी जी ने रख दिया है। बिंदा बोला था--पर 
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इसमें चटनी जरूर होगी! कहते हुए उसने जग्यी बाबू वाला पैकिंट भी 
यही टिफिन करियर के पास रख दिया था। 


मालती जी फे जाने के बाद सरगर्मी और बढ़ गई। उनके व्यक्तित्व 
की धाक सबंपर बैठ गई थी। चुनाव-कार्यालय में कार्यकर्ताओं की 
भीड़ बढती जा रही थी । हम लोग शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए 
जीपो और साइकिलों का इंतशाम कर रहे थे । टेलीफोन जल्दी मिल जाए, 
इस कोशिश में लगे थे। पोस्टरो और पर्चों की छपाई हो जाए, यह भी 
देख रहे थे। चाहते यही थे कि पन्द्रह दिन बाद, मालती जी के आने के 
समय तक, सब कुछ पूरा हो जाए। हजार तरह के इंतजाम करने थे। 
घर-घर जाकर काम करने वालों के लिए बिल्‍ले चाहिए थे। हर आदमी 
बिल्‍ला मांगता आता था| लाउडस्पीकरो और बैटरी का इंतजाम होना 
था; चुनाव बुखार चढने के बाद ये चीज़ें फिर नही मिलतीं। पेट्रोल 
टंकी वालों के पास हिसाब खोलना था। भष्डे और चुनाव-चिह्न बनते 
थे। भण्डों के लिए बासीं और लाठियों का इन्तज़ाम होना था। लाठियां 
इसलिए कि विरोधी पार्टियों वाले हर तरह की शतानी पर आमादा हो 
सकते थे। कुछ दादा किस्म के लोगो को भी रोजनदारी पर रखना था। 
मालती णी की णीप के लिए ऐसा ड्राइवर चाहिएं था जो जरूरत पड़ने पर 
दादागीरी भी कर सके । मालती जी का अपना ड्राइवर सुलतान अब इस 
लायक नहीं रह गया था। वोटरो की लिसटें बननी थी, परवियां तैयार 
होनी थी | और सबसे ज्यादा मुसीबत राश्चन की थी । चुनाव-फौज बढ़ती 
जा रही थी। यों अ्रभी इतना काम नहीं था, पर पम्द्रह-बीस रोज बाद 
जरूरत पड़नी ही थी, इसलिए इस वबत किसीसे यह मी नहीं कह सकते ये 
कि अभी अपने घर जाओ। सबसे बढ़ी दिक्कत खाने की थी। भण्डारी 
रामनारायण का बुरा हाल था । एक शाम तो यह हाथ भटकाकर खड़ा 
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हो गया--राशन हो, तो भी मैं इतनें बेकार के खानेवालो का इन्तजाम 
नही कर सकता । यहां क्‍या साला भण्डार खुला हुआ है ? 
बेकार के कार्यकर्ताओं में से कुछेक ने यह बात सुन लो थी। बाहर 
बरामदे में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई थी । भण्डारी अपने ज़ोम मे था, चीख- 
कर घोला--तुम नही जानते गुरूसरन ! इनमें से कितने ऐसे हैं जो काम 
पदिरोधी उम्मीदवारों का करते हैं और रोटियां यहां त्तोड़ते हैं ! 
गुस्सा दो सुझे आया था कि ऐसे हरामखोरों को लात मारकर फेंक 
दूं, पर मालती जी से मैंने बहुत-बुछ सीखा था--वही मूल मंत्र--वक्‍त ! 
ज़रूरत ! और जीत ! हर काम वक्‍त पर करो, जब ज़रूरत पड़ें तब भादमी 
कौ या स्थितियों को इस्तेमाल करो और जीत लो। मैंने भंडारी की 
सममा-बुझ्ा दिया था, पर वह गुस्से में इतना ही कहकर चला गया था कि 
ती फिर राशन का इस्तहाम करो । 


राशन की किल्लत थी, पर अपने प्रभाव और जोर-जबरदस्ती से 
हमने पूरा इन्तज़ाम कर लिया था। एक कमरा राशन से भरवा दिया 
था। इस काम में हमने जग्गी बाबू की मदद भी लो थी । जो कुछ इन्तजाम 
वह करवा सके, उन्होंने भी करवा दिया था। स्लांप्त चुनाव के दिनों के 
इन्तजाम के लिए मैंने उतसे कह भी दिया था। उन्होंने हामी भर सी थी 
और ह॒मारा एक बड़ा सिरदर्द खत्म हो गया था। 

पर चुनाव ऐसी वाहियात चीज है कि सिर-दर्द खत्म नहीं होता, 
बल्कि बढ़ता ही जाता है। राशन की कमी इस इलाके में ही कया, पूरे देश 
में है। और ये विशेधी पाटियोंवाले नम्बरी शैतान लोग होते हैं। सच 
पूछिए तो इनका कोई जमीर नहीं होता। इन्हें हो! बस मौका मिलना 
चाहिए ओर ये हर मौके को हंगामे में बदल देने में उस्ताद हैं । 

पवा नही कैसे, उन्हें यह राब पता चल गया** कि हमने काफी राशन 
को इन्तजाम कर लिया है। हमारे यहां आकर खाना सा जाने बाले उनके 
गुरगों ने ही सबर दी होगी। एक दोपहर हंगामा हो गया। विरोधी 
उम्मीदवार चद्धसेन के पक्षपरों ने दाहर-भर केः फकीरों को जमा करबेः 
मोर्चा भेज दिया । ये आकर चुनाव कार्पालव के सामने नारे लगाने सगे -- 
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मात्तती जी ! हाथ हाय ! 
हम भूखे-नंगे ! हाय हाय ! 
मैंने उन भिखमंगों की भीड़ को झांत करने के लिए एक छोटा-्सा 
भाषण दिया, चुनाव-अभियानों मे शामिल होते-होते इतना तो सीख ही 
गया हूं--भाइयों ! भूख और गरोबी** “यह एक दिन का सवाल-नही है ! 
हमें यह सवाल हमेशा के लिए सुलभाना है'*'भौर यही वजह है कि हमारी 
पार्टी और हमारी पार्टी की उम्मीदवार मालती जी इस चुनाव के मैंदान 
में उत्तरी हैं, ताकि भूख और गरीबी को हमेशा-हमेशा के लिए नेघ्तनाबुद 
किया जा सके ! सिर्फ आज शाम का खाना मिल जाने या कल सुबह का 
खाना हासिल हो जाने से मसला सुलम नहीं जाएगा ! यह मसला इसीसे 
सुलभेगा कि आब अपने प्रतिनिधि के रूप में किसे चुनते हैं और वह प्रति- 
निधि आपका सच्चा हमदर्द हैया नहीं! वह हमददें ही आपकी भूख 
मिटाने का पुरुता इन्तजाम कर सकता है! इसलिए भाइयो, आप इन टट- 
पूजिये और मौके का फायदा उठाकर आपको इस्तेमाल कर लेने वाले इने 
दगाबा  छुटभइयों के बहकावे में मत आइए'* और चुनावो के इस मधित्रे 
कार्यक्रम को पूरा होने दीजिए ! नो 
मुझे ताज्जुब था कि मैं यह सब कसे बोल गया था। किराये के ले 
के पर नही होते*"'वे सब भ्रदर्शनकारी फुसफुसाते हुए लौट गए थे। और 
हमारे साथी जगततिह ने मुके सीने से लगा लिया था--यार, तुम तो 
बिलकुल मालती जीं'की तरह बोलते हो ! वही दमखम, वही इत्मीनान | 
मेरी छाती दुगुनी हो गई थी। एक क्षण को लगा था कि मालती जी 
यदि इस करि*मे को देखती तो बहुत खुश होती । 


पर मेरी यह खुशी चंद घंटे भी टिकने नही पाई। विरोधी उम्मीद" 
चार चम्धप्तेन ने घ्राम को ही एक मीटिंग मे बोलते हुए बड़े गंदे तरीके से 
इलजाम स़गाया--मैं माल़ती जी और उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूं 
कि जब हमारे इस शहर के मामूली आदमी को राशन की लाइन में घंटों 
लगे रहने के बाद भी पेट-भर राशन नही मिल पाता, तब उनके चुवाव- 
कार्यालय में सैकड़ों बोरी अनाज कहां से आया है ? यह काले वाज़ार से 
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नहीं आया है तो कहां से आया है ? तो भश््यों, भूसी और नंगी जनता 
अब वर्दाइत नहीं करेगी'*मालती जी के लोग यहां चुनाव लड़ने नहीं, 
मौज-मस्ती काटने ओर दावतें उड़ाने आए है*'हमारे पास इस घात को 
भी पवकी खबर है कि फाले दाज्ार से सैकड़ों बोरी अनाज का इन्तज्ञाम 
करने में एक बड़े होटल के मैनेजर भी चामिल् हैं ।***जनता पूछना चाहती 
है कि इतना अनाज किस राशन कार्ड से आया है ? जनता को यह पूछने 
का हक है'*'और में मालती जी को चुनोती देता हूं मौर कहता हूं फि थे 
दिल्ली में आराम न फरमाएं, बल्कि यहो आकर जनता को इस बात का 
जवाब दें ! यह जदाब उन्हें देना पड़ेगा ! 

सनसनी फैल गई थी और सारा वातावरण झहरीला हो उठा था। 
विरोधी दल ने बड़ी जलील चोट हमपर की थी। अफसोस इस बात का 
था कि चन्द्रसेन ने जग्गी बाबू को बिता नाम लिए ही सपेट लिया घा। 
और मुझे लगने लगा था कि आगे चलकर वह जग्गी बाबू के माम के 
जरिये शायद कोई और गंदगी उछालने पे फोशिए भी करेगा । 


मामला यही तक रहता तो ठीक था। पर इसके बाद तो भयानक 
काण्ड हो गया। में मालती जी को पह सब सबर देने के लिए जग्गी गराबू 
के होटल से फोत करने गया था। रात हो गई थी। मैंने फोन पर मालती 
जी को सव हाल बताया तो उन्होंने हमेशा की तरह बहुत भासान हल 
सुझा दिया--गुरूसरन जी, आप ऐसा कीजिए*''कल आधा राशन अरू« 
रतमंदों मे बंटवा दीजिए और कहिए कि यह इसीलिए जमा किया गया 
था*'*फिर उन्होंने डांट भी लगा दी--यह आप लोगों फो आहिर सूफी 
कया ? इतना राशन जमा ही नही करना चाहिए था। यह गलत काम है। 
आप लोग खुद यही गलतिया करेंगे तो विरोधी फायदा उठाएंगे ही '*'जो 
कार्यकर्ता हैं, उनके लिए ढाब्ों और फप्-सर्चे होटलों मे इन्तशाग करवा 
दीजिए। उन्हे खाने के रोजाना नकद पैसे देते जाइए । इससे जनसम्पर्फ 
भी बढ़ेगा। चुनाव कार्यालय में किचिन बन्द.कर दीजिए। सिर्फ भाय- 
पानी का इन्तज्ञाम रखिए ! समझे ! आप ववत-जरूँदंत के लिए घोड़ा- 
सा राशन पड़ा रहने दीजिए, कल तक बाकी राशन घंटवा दीजिए !, 
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घ 


लेकिन 'कल कहां आने पाया [ मैं होटल से सौट ही रहा था, रात 
अंधेरी थी कि तभी दर पर आग की लपर्े उठती दिखाई दीं । मैं भागा- 
भागा पहुंचा, तव तक सब खरम हो चुका घा। विरोधी उम्मीदवारों के 
गुण्डों ने हमारे चुनाव-कार्यालय पर हमला बोलकर जो कुछ मिला, बूट 
लिया था, मारपीट भी की थी, और चुनाव-कार्यालय में आग भी लगा 
दी थी। भण्डारी रामनारायण के काफी चोट आई यी ! जयतमिंह भी 
घायल हुए थे, कुछ और कार्यकर्त्ता भी । गतीमत थी कि सबकी जान बच 
गई थी। 
भर सुबह णहर के अखबारों में सुर्खी यी--'नाराज़ और भूखी 
जनता ने चुनाव-कार्यालय में जमा अनाज सूट लिया ? * 
यह सरासर ज्यादवी थी। जनता मे मही, विरोधी उम्मीदवारों के 
गुण्डो ने यह सब किया था। 
आखिर तीसरे दिन एक दूसरे अखबार में मैंने इस गुण्डागर्दी का पर्दा- 
फाश किया, जिसका अच्छा असर जनता पर पढ़ा। लेकिन अब दिवक्रत 
चुनाव कार्यालय की थी । खास तौर से मालती जी की सुरक्षा की। हम 
एस० पी० से मिले और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि ऐसी वारदातें वे 
भरसक नहीं होने देंगे और राय दी कि चुनाव के दोरान मालती जी के ठह- 
रने और रहने का प्रबंध किसी ऐसी जगह किया जाएं जो शुली हुई न ही 
जरूरत पड ने पर जहां पुलिस का ईतजाम भी किया जा सके | विरोधी 
पार्टी के उम्मीदवारों को मी वे यही राय दे चुके हैं, क्योकि पुलिस के 
लिए सबकी सुरक्षा एक-सी है ! 
ठीक भी था। पुलिस के लिए सब बराबर थे | और आपस में बहुत 
सोच-विचार करने के बाद सबसे सुरक्षित और ठीक जगह हमें गोल्डन सन 
होटल ही लगी भी । चूंकि चुनाव-कार्यालय दुर नहीं रह सकता था और 
हमे फोन की ताड़वतोड़ जरूरत थी, इसीलिए यह तय हुआ कि हम अपना 
कार्यालय गोल्डन सन होटल के एक कॉटेज में खोल लें और मालती जी 
के रहने का इन्तज़ाम किसी हवादार आरामदेह कमरे में कर दें--ताकि वे 
पास भी रहें ओर हर समय की भोड़भाड़ से बची भी रहें । यह इन्तज्ाम 
मालेती जी ने भी पसंद किया था। होटल के मालिक हमारी पार्टी के 
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समयंक भी थे और उन्हें यह तजबीज़ बहुत रास भी आई थी। बाद में 
खर्चे ब्गरह के हिसाब के सिलसिले में यह भी कह सकते थे कि होटल के 
मालिक नरसी सेठ ने हमे फ्री जगह और खाना दिया था **'यह सब मामले 
उस वक्‍त उठते हैं जब हारे हुए नेता इलेक्शन पिटीशन दायर करते हैं 
और अदालत मे इलज्ञाम लगाते हैं कि कानू नन खर्च किए जा सकने वाले 
रुपये से पचास ग्रुना ज्यादा खर्चा किया गया है। मरसी सेठ पार्टी का 
आदमी था इसलिए हम खर्चे में लुलेआम बचत दिखा सकते थे । नरसी 
सेठ भी इस बात से खुश हुए थे कि बिना हीग-फिटकरी लगाए उनके 
व्यक्तित्व पर चोखा रंग चढ रहा था--और वे भामाशाह के खिताब के 
हकदार हुए जा रहे थे । 


राजनीति ऐसा खेल है कि जब गोटिया बैठना शुरू होती हैँ तो सब 
बैठती चली जाती हैं ! खांचे में खांचा फिट होता जाता है । 

आखिर सब सैट हो गया । होटल में पूरा इन्तज्ञाम ही गया । हमारा 
नया कार्यालय खुल गया । लाला दीनानाथ भी ह॒त्ये चढ गए । वे मैदान 
मे आज़ाद उम्मीदवार की तरह खड़े हो गए और अपने जाति भाइयों 
को बटौरने लगे । उनके चुनाव-अभियान का खर्चा हम देने लगे। अब 
सिर्फ मालती जी के आने की देर थी । सी वह भी पूरी हो गई | हमे तार 
मिला कि वे इतवार को आ रही हैं। न 


नरसी सेठ ने जग्गी बाबू को बुलाकर खास हिदायत दी--देखिए मैनेजर 

साहब ! यह हमारे होटल का सौभाग्य है कि मालती जी जैसी देश 
की मेता हमारे यहां रहेंगी और यहीं से जीत कर जाएंगी । आप खास तौर 
से खयाल रखिए कि उन्हें कोई तकलीफ न होने पाए***उनकी हर जरू- 
रत पूरी की जाए*** 
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++जी ! जग्गी बाबू ने घीरेसे कहा था। मैं उस वक्‍त उनके दिल 
की हालत समभ रहा था। लेकिन मैं चरसी सेठ के सामने यह जाहिर 
भी नहीं करना चाहता था कि जग्गी बाबू क्‍या हैं***जो बात जिन्दगी मे 
खत्म हो चुकी थी, उसे जाहिर करने से फायदा ही क्या था ! पर जी 
बाबू के चेहरे पर जो पीड़ा उस समय उमरी थी, वह सिर्फ मैं ही समझ 
सकता था। 

--आपने बहुत मरी हुई आवाज मे सिर्फ 'जी' कहा ! क्या बात है 
जगदीश जी ! नरसी सेठ ने कुछ संशय से पूछा 4- 

--नहीं, ऐसी कोई बात नही '* मैं होटल का मैनेजर हू ***और यहां 
आनेवाले हर मेहमान का खयाल रखना मेरा फर्ज़ है'*“आप बैफिक्र रहें, 
कोई कमी नहीं होगी ! जग्गी बाबू ने फटी हुई आवाज़ में काफी संयम से 
कहा था। 

--आनेवाले हर मेहमान और मालती जी में बहुत फर्क है जगदीश 
बाबू। मरसी सेठ बोले थे। 

--जी, मैं समभता हूं ! आप फिक्र न करें ! जग्गी बाबू ने जैसे मन 
पर बहुत भारी पत्थर रखते हुए कहा था। जग्गी बाबू को इस हाल मे 
देखना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। स्थिति को सभालने के लिए मैंने 
इतना ही फहा था--नरसी सेठ, सवे हो जाएगा । आइए जग्गी बावू'"*मैं 
सब संभाल लूंगा। 

पर नरसी सेठ मे मुझे रोक लिया था--आप जाइए मैनेजर साहब । 

>गुरूसरन जी, आप एक मिनट रुक सके तो मेहरबानी होगी 

जग्गी बाबू को इस तरह जाते मैं नही देख पाया था एकाएक मेरे 
मूह से निकल गया था*''आप जरा-सा रुकिए जग्गी बाबू, मैं भी चलता 
हूं । हा, बताइए नरसी सेठ*** 

नरसी सेठ जम्यी बादू की उपस्थिति से कुछ अटक गया था और यह 
बात जग्गी बाबू मे मार्क की थी । लेकिन फिर भी मरसी सेठ ने इतना तो 
कह ही दिया था--ग्रुरूसरन जी, एक सिफारिश आपको करवाती पड़ेगी 

***मैं जावता हूं, मालती जी से यह काम सिफे आप ही करवा सवते हैं*** 
इलेंबदन हो जाने दीजिए, मुझे कोई जल्दी नही है ।*** 
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--जी, देख सेंगे***मैं किस खेत की मूली हुं**'और लोग हैं जो और 
जयादा बड़े हक से कह सकते हैं। वह हो जाएगा नर सी सेठ : मैं जैसे-तेंसे 
बात टालना चाहता था और इस दर्द भरी स्थिति से जग्गी वाबू की जल्दी- 
से-जल्दी निकाल लेना चाहता था। मैंते उनसे कहा था-- आइए णग्गी 
बाबू ! और हम दो नो विना एक-दूसरे से आंख मिलाए, अपने मे डूबे हुए, 
बरामदा पार कर आए थे। 

'मालती जी से यह काम सिर्फ़ आप ही करवा सफते हैं ।” यह जुमला 
जग्गी बाबू. से कैसे केला होगा, मैं अंदाज नहीं लगा सकता । शायद उन्हें 
रोककर खुद मैंने बड़ी गलती की थी, पर मयलती जी के संदर्भ में तरसी 
सेठ के पास मेरा रुकना और उनका चला जाना भी मुझे गवारा नही हो 
पाया था। नरसी सेठ का वह जुमला मुर्भे बराबर कचोटता रहा था। 
और अपना जुमला भी**और लोग हैं जो और ज्यादा बड़े हक से कह 
सकते हैं***” जग्गी बाबू के सामने ही खुद उन्हें ही 'और लोगों” मे शुमार 
करना फंसा लगा होगा ? लेकिन मैं और कह भी कया सकता था ? *** 


मान्नती जी आा गई थी, पर वे सीधे होटल न जाबर पहले अमज़दभली 

मिर्ज़ा साहब के घर चली गई थोी। बिंदा होटल में आ गया था। 
उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो चुनाव-प्रचार के लिए श्वास तौर से 
आए थे 

मालती जी के आ जाने मै रोनक तो हो ही गई थी, पर दिखावा कुछ 
ज्यादा ही बढ गया था । हरेक यही शो करने मे लगय कि वह उनके कितने 
करीब है। इस दिखावे में लल्लू बाबू सबसे आगे थे। वे उनके साथ ही 
दिल्‍ली से आए थे और प्रचार-अभियान की स्कीमें सुझाने के अलावा वे 
यह ज़्यादा जाहिर कर रहे थे कि उनसे ज़्यादा मालती जी के बारे मे कोई 
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नहीं जानता। 

आते ही उन्होंने सव-कुछ जैसे हाथ में ले लिया। घत्लू बाबू सासे 
लुर्राट और पुराने घिलाड़ी हैं। गंजे और गली झ ! उन्हें पसंद कोई नहीं 
करता, पर बर्दाइत सब करते हैं। सबको ताज्जुब है कि मालती जी जैसी 
महिला और नेता के साथ वे कैसे चिपके हुए हैं। और पहुंचते ही उन्होंने 
सवाल शुरू कर दिए -गुरूरसन जी, कल कहां-कहां किस-किस इलाके में 
मीटिगें हैं? जीपें कितनी आ गईं ? अरे भई हा, मालती जी के कमरे का 
इतज़ाम हुआ'*'चलिए, ज़रा देख लें*** 

वह हो गया है। मंनेजर साहव ने सब ठीक करवा दिय। है। मैंने 
कहा । 

--देख लेने मे क्या बुराई है ? वे बोले । 


उनकी जिद के कारण हमें जाना पडा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 
जग्गी बाबू खूद वहां होगे । पर वे खुद सारा इंतजाम देख रहे थे। रूमबाय 
मीली चादर लगाने लगा तो जग्गी बाबू ने टोका--सफेद चादरें लगाओ। 
इन्हें हटा दो! और फमरे में 'जग” की जगह एक सुराही रखवा दी 
थी । जग्गी बाबू को अभी तक याद था कि मालती जी को सुराही का सोंधा 
प्राची बहुत पसंद था । 

तब तक लल्लू बाबू ने टाग अड़ा दी--ये डनलप के गद्टे हटवाइए! 
ये बैंड भी याहर करवाइए | यह सव कया है ? 

--सब हो रहा है ! जग्गी बाबू ने जरा सख्ती से कहा । 

--आपको मालूम है, मालती जी हमेशा ज़मीन पर सोती हैं। में 
कह रहा हूं, यह्‌ हटवाइए ! बाहर कीजिए ! लल्लू बाबू मे बड़े अधिकार 
से कहा--आप लोग अपनी टाग्र मत अड़ाइए। जो बताता हूं, वह करते 
जाइए | 

--करने के लिए यह रूम-बॉय है। उसे वता दीजिए ! जग्गी बाबू 
ने जलती हुई आंखों से उन्हें देखते हुए कहा था--और जो जरूरत हो, 
मुझे फोन कर दीजिएगा ! कहते हुए ये कमरे से चले गए थे। 

>-यहें आदमी निहायत मगरूर है। कौन है यह ? लल्लू बाबू ने 
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झूमनवॉय से सवाल किया था । 

“मैनेजर हैं, साहब [--रूम-बाँय ने कहा था और गद्टां उठाने 
सगाथा। 

“+आप शांत रहिए '*'मैंने लल्लू बादू का कंधा घपथपाते हुए बात 
को संभाला था । 

--महें दो कौड़ी का आदमी "सूट पहन लिया, सममता है, लाट- 
साहब ही गया! आपने इस होटल में इंतजाम ही क्यों किया ? उन्होने 
मुझपर सवाल दागा। 

+-मजबूरी थी ! मैंने कहा । 


तभी पता चला कि मालती जी आ रही हैं। हम नीचे भागे। कुछ 
कारें आा चुकी थी। कुछ आ रही थी। नारे लगाते हुए कुछ लोग जोश से 
घुसे भा रहे थे-.. 
मालती जी ! जिंदाबाद ! 
मालती जी ! जिंदाबाद ! 
खासा हुजूम हो गया था। मैंने पोर्टिको में देखा था । होटल के करीब- 
करीब सभी लोग खडे थे। जग्गी बाबू नहीं थे। मैंने निगाह ऊपर डाली 
थी। जग्गी बाबू ऊपर टैरेस से चुपचाप सब देख रहे थे । तभी नरसी सेठ 
का आदमी आया था और मुझसे बोला था--मालिक ने कहा है, एक 
मिनट मालती नी को वही कॉटेज मे रखिए**“जब वे होटल की मेन 
बिल्डिंग मे दाखिल होंगी, सेठ जी उनका स्वागत करेंगे ! 
काफी देर तक मालती जी चुनाव कार्यालय वाले कॉटेज में सब चीज़ो 
को तफसील लेती रही । जान-पहचान वालों से बातें करती रही | उनका 
हाल-चाल पूछती रही । हम सव लोग सारे प्रबंध के बारे मे बताते रहे। 
तभी खबर मिलो कि मरसी सेठ स्वागत के लिए तंयार हैं । 
हम मालती जी को लेकर आगे बढे । होटल के सब लोग, तमाशबीन 
और कमेचारी भरे हुए थे। मालती जी के लिए रास्ता बनाना पढ़ा। 
फोटोग्राफर तस्‍वीरें ले रहे थे! जैसे ही मालती जी मुख्य दरवाज़े की नीचे 
बाली सीढ़ियों तक पहुंची, नरसी सेठ ने उन्हें माला पहनाई थी। कर्म ह# 
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चारियों ने फूलों की वर्षा की थी और तब नरसी सेठ ने परिचय करवाया 
था--मे हैं हमारे होटल के मैनेजर मिस्टर जगदीश दर्मा ! 

मेरे लिए यह दृष्य हिला देने वाला था । मालती जी ने एकाएक उन्हें 
देखा था'''जग्गी बाबु हाथ जोड़े नमस्ते कर रहे ये। मालती जी की 
हथेलियां जुड़ते-जुड़ते कांप गई थीं। और उनके हाथ की माला नीचे गिर 
पड़ी थी । 
सालती जी बहुत थक गई हैं। हटिए'*'हटिए “*'कहता हुआ मैं उन्हें 
शेष लोगो के बीच की औपचारिकता से निकाल ले गमा था। लिपट में 
लल्लू बाबू भी घूस आए थे। मालती जी आंखें बंद किए उंगलियों से 
दोनी भवो के पास वाले हिस्से को दबा रही थी, जैसे उतकी आंखों में 
एकाएक दर्दे हो भया हो | 

कमरे में पहुंचकर जो हाल उन्होंने देखा, तो एकदम बोली--इस 
होटल में बेड नही हैं ? 

लल्लू बाबू ले लपककर ट्रम्प मारा--मैंने सोचा, आप यहा चुनाव के 
दोरान क्षयर ज़मीन पर सोएं तो'** 

--इस दिखावे की बया जरूरत है ! यह सब मुझे पसंद नहीं। आप 
तो हृद कर देते हैं लल्लू बाबू | मुझे उमीन पर नींद नहीं आएंगी, हो सके 
तो इसमे बैड लगवा दीजिए*''मालती जी ने चिढ़ते हुए कह्ठा था । 

--मैनेजर साहब बोला था**“बैड ही रहेगा और सफेद चादर रहेगा, 
धर साथ बोला, नही, आप जमीन पर गदह्ा विछाकर सोएगा। कहते हुए 
खूम-बॉय ने लल्लू बाबू की ओर इशारा किया था । रे 

--ये सारा तमाशा बंद कीजिए सललू बाबू ! मालती जी ने कहा 
था और कुर्सी पर मांथा पकड़कर बैठ गई थी ! रूम-बॉय बिस्तर हथाने 


लगाया! 
--ठीक है, अब मैं आराम करूंगी | झ्रा बिंदा को भेज दीजिएगा । 


मालती जी ने कहा और वे पानी का गिलास भरकर हाथ में पकड़े रहीं । 
उन्होंने एक क्षण के लिए सुराही को देखा था, फिर वे छिड़की के बाहर 
ताकतो रही । 

हम दोनों चले आए। नीचे से हमने दिदा को भेज दिया । मैंने दिदा 
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को समझा भी दिया कि मालती जी एकाएक कुछ डिस्टर्ब हो गई हैं और 
वह जाए तो बहुत समझदारी से काम ले । मेरी मुश्किल यह थी कि मैं 
लोगों से कह भी नहीं सकता था| पता नही, मालती जी पसंद करें या न 
फरें'*'इस रिश्ते को छाहिर करना उन्हें उचित लगे था त लगे। 


रत काफी गहरी हो गई घी। हम सात-आठ लोग चुनाव कार्यालय 

वाले कॉटेज मे लेटे हुए थे। लल्लू बाबू ने अपनी वास्कट की जेब से 
खुराक लगी मिक्चर की शीशी निकाली थी, उसे हिलाया और एक 
खुराक पी गए थे । 

“आपकी तबियत गड़बड़ है ? मैंने यू ही पूछा था । 

--हां, काफी गड़बड़ है ! लल्लू बाबू बोले थे। 

--तो बताया होता, किसी डाक्टर को दिखा देते । 

+--चुनाव की फिक्र करें या इस तबियत की ! कहते हुए उन्होंने फिर 
शीक्षी उठाकर खुराक के निशान पर अंगूठा लगाया, हिलाया भौर एक 
खुराक और पी गए। 

+-बड़ी जल्दी-जल्दी दवा पी रहे हैं ! मैंने कहा तो करवद लेकर 
लेट गए और उसी तरफ मुंह किए-किए बोले---ग्रुरूस रन जी, मेरे खयाल 
से गांव के इलाकों मे ज़रा जोरदार तरीके से मजमा जमाहुए 

“>गाववाले अब मुहिकल से पकड़ में आते हैं | 

--ती एक रामायणी पण्डित जी को पकड़िए। गांव के किसी असर- 
दार आदमी के घर रामायण का पाठ रखवाइए **और उसी बहाने अपना 
काम कीजिए । शहर के लिए एक-एक मोहल्ले मे एक-एक दिन नौटंकी 
और कव्वाली का प्रोग्राम आगंताइज कीजिए | ऐसे चुनाव नही लड़े जाते, 
जैसे आप लड़ रहे हैं ! सललू बाबू ने कहा। 
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--मालती जी पसंद करेंगी ? मैंने शक जाहिर किया । 

“उनके पसंद कैरने या वापसंद करने से कया होता है। यह सब 
उनसे पूछने को ज़रूरत भी नही है। कैण्डीडेट हार जाए तो सब गलत 
गौर बुरा होता है, जीत जाए तो सब सही और अच्छा ! हूं ! कहते हुए" 
उन्होंने शीशी हिलाकर तीसरी और आहिरी खुराक भी पी ली। मैं समझ 
गया या कि यह दवा कैसी थी। तीसरी खुराक लेकर लल्लू बाबू घुर्राटे भरते 
लगे थे। मु्के नीद नहीं आ रही थी। रह-रहकर जग्गी बाबू का खयाल 
भा रहा था । 

तभी बिदा लौट आया था । आकर मेरे प्रास बैठ गया था ) 

पता चला कि मालती जी बहुत उदास थीं। उन्होने बिदा से पूछा 
था--तुमने पहचाना ? 

+हां, मैं तो पिछली वार भी मित्र गया था । लहसन की चटनी 
मालिक ने ही रखवाई यी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि आपसे कहुता। 
विदा ने बताया था। 

+-लिली का कुछ पता है ? मालती जी ने शूबी आवाज़ मेपूछा था । 

“-मालूम नहीं । 

“जरा फोन मिला*** 

+-कहा ? 
“-मैं*" मे **ज* मेरा मतलब है“*"इन""'वो लिली का ज़रा पता 


कर** 
““*मैनेजर साहब को फोन दीजिए ! बिंदा ने फोन मिलाकर आपरेटर 
से कहा था। जवाब मिला था**'वे अपने पर्लट में घले गए हैं, द्यूदी पर 
नहीं हैं'*“कहिए तो वहा मिला दें, शापद आराम कर रहे होंगे। 
--रहने दे ! मालती जी ने कहा था--तुं भी जा, आराम कर। 
+-जी ! बिंदा ने कहा था, और यह मालती जी की बाकी ज़रूरत 
की चौडों को करीने से लगाने लगा था। मालेती जी विध्तर पर सेट 
गई यी। विदा ने उनकी घब्पलें पैताने लगा दी पी। छोटा तौलिया सिर" 
हाने रस दिया था। नेडल ड्राप्स की प्लास्टिक को शीशी तकिये के नीचे 
दमा दी थी । और फादलें उधर कमरे मे से जाने सगा था, तो उसने देखा 
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था--मालती जी ने फोद का रिस्ीवर एकाएक ऋडके से उठाया था। और 
कान से लगा लिया था। 

“कोई नभ्वर चाहिए! फाइलें वहीं रखकर विदा लपककर पास 
आ गया था।] 

“-नहीं “'घंटी बजी थी न? 

“+फोन की ! 

“फोन की *"'हां***मालतो जी ने कहा था । 

“-मैंने तो नहीं सुनी **'बिदा बोला था। 

“+अच्छा । बुदबुदात हुए माल्ती जी ने कहा था और 4रिसीवर रस 
दिया था और वे लस्त होकर लेट गई थी । 


मुझे नहीं मालूम, उस रात और क्या हुआ | मालती जो सो पाई या 

जागती रही --जग्गी बाबर रात भर देरेस पर टहलते रहे या जागते 
रहै--पर इतना तो श्करूर लगा कि कही त कहीं उस रात छतरपुर का 
घर भी उभरा होगा'''लिली भी दौड़ती जाई होगी | खजुराहो का बह 
गुलाब बाग भी आया होगा"''मंदिरों को छायाओं के तले से शायद दोनों 
साथ या अकेले-अकेले गुज़्रे होंगे । दूबते सू रज को उन्होंने अलग-अलग या 
साथ-साथ देखा होगा**“ओर इलाके के पलाश-वन दहके होंगे। 

मुझे वह सफर याद है, जब हम बेतवा पार करके आए थे। पा8 बहुत 
चौड़ा तो नहीं था, पर बेतवा है तो खतरनाक । उस पार खड़े हम बड़ी 
नावे के आने का इंत्तज्ञार कर रहे थे । हम एक मीटिंग से साथ लौटे थे। 
जग्गी बाबू भी थे। जीप से उतरकर हम पास की चाय की दुकान में चले 
गए थे। फागुन के दिल थे, पर फिर भी एक अध्चैड़ बेंठा आल्हा गा रहा 
था**“'बैतदा को महिमा का प्रसंग या। बेतवा बाढ़ पर थी और ऊदल को 
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सेनाओं को पार जाना था*** 

कुछ जानवर भी भुण्ड में खड़े थे । गड़रिये उन्हें उस पार से जाने के 
लिए रुकें हुए थे । 

आखिर उस पार से खेप लेकर बड़ी नाव आई थी। जीप, जानवर 
और हम सब लोग उसमें लद गए थे । उस पार उतरकर जब हमने सफर 
शुरू किया था तो पलाश-बन दहक रहे थे। पतले डामर के रास्ते पर 
पलाग के फूलों का लाल कालीन बिछा हुआ था। जीप उन्हें कच-कच 
कुचलती घली जा रही थी। मालती जी भोती थी--साढ़े पांच बज गया । 
चार बजे पहुंचना था । वे लोग इंतजार कर रहे होंगे ! 

“-तो वया हुआ “ओर इन्तज्ञार कर लेंगे**आपको सब जगह की 
मीटियों के निमंत्रण स्वीकार नही करने चाहिए । आखिर कितनी मौर्ियें 
एड्रेस करेंगी ? मैंने कहा था । 

--बया करें'''ड्राइवर, ज़रा तेज़ चलाओ ! मालती जी बोली थी । 

““ड्राइवर, जीप रोको ! एकाएक जग्गी बाबू बोले थे 

“-बर्यों ? मालती जी ने कहा था। 

“+बया हो गया ! 

*“*ये फूल कुचलते हैं तो मन में जाने कैसा-सा होता है'*'जरगी बाबू 
सड़क पर कुचले फूलों को देखकर फूले हुए पल्राश-बनों की और देखने लगे 
थे, और जीप से उतर गए थे । 

--ए, देर मत करो प्लीज़ ! घड़ी देखकर मालती जी बोली थी--- 
धीरे चलोगे तब भी फूल कुचले जाएंगे ! आओ, जल्दी बैठो । सभा के लिए 
बहुत देर हो जाएगी*/"और मालती जी ने उन्हें बह पकड़कर अपनी ओर 
खीचा था। जग्गी वाबू बेमन से फिर बैठ गए थे। जीप चल दी थी 

+--एक दफा तुम इलेक्शन हार जाओ तो ठीक रहे ! जग्गी बाबू ने 
धतानी से कहा था। 

-+फिर वही बात! मालतो जी ने उन्हें ध्यार-मरी ठेढ़ी नजरों रे 

देखा या। 
“और क्या ! एक दफा हार जाओ, तो तुम्हें कुछ वक्‍त मिलने लगेगी 
+“अपने लिए, मेरे लिए**“सुनो, जीते हुए आदमी के पास वक्‍त बिलकुल 
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नही होता । हारे हुए के पारा वक्‍त ही वक्त होता है ! बयों, गलत कह 

रहा हूँ गुस्सरन जी ! जागो बादू ने मज़ाक को और फैसाते हुए कहा था । 
“-सुठ लिया गुरूसरन णी ? मालती जी ने मुड़कर पीछे देखते हुए 

कहा था**“अपने घर में ही विरोषी देठे हुए हैं ! पहले इन्हें पटाइए ! 
ओर पूरी यात एक हल्के मजाक के माहोल में घुल गई थी। 


पर आज मुझे लग रहा था कि हार या जीत का एक और मैदान भी 
है। उसमे न वक्‍त है, न जरूरत और न जीत । उसमे सिर्फ हार ही हार 
है। दोनों हारते हैं एक-दूसरे से। एक भी जीत जाए तो सब बिखर जाता 
है। पता नहीं, मालतो जी और जग्गी बाबू को वया-क्या याद होगा ! इस 
रात उनमें से कौन जीता होगा ? या दोनों हारे होंगे**'लेकिन राजनीति 
का यह नशा! सफलता का नशा? सफलता की दौड़ में कोई धकता 
नहीं '**इस दोड़ का कोई पड़ाव था मंजिल होती नहीं*''सफल ध्यक्ति 
सिर्फ दौड़ता रह जाता है**'और दौड़ता ही उसकी सफलता बन जाती है । 
क्योकि दौड़ते-दौड़ते बहू यहू भूल जाता है कि उसने दौड़ना बयों शुरू किया 
था। सफलता की मंजिल सिर्फ सफलता है ! राजनीति में जो सबसे बड़ा 
छल है वह यही है कि दौड़नेवाला हमेशा कहता है--हम तुम्हारे लिए दोढ़ 
रहे हैं! जबकि सही यह होता है कि खुद बहू अपने लिए भी दोड़ नहीं 
रहा होता'*'कुछ इसी तरह की दोड़ मालती जी को रही है। भौर इस 
दौड़ का नुकसान भुगतता है वह दोर, जो सफलता की इस राजनीति की 
चपेट में आा जाता है। इतिहास को बढ़ी-बड़ी सफलताओं के दोर असल में 
भयानक असफलताओं के दौर रहे हैं*** 


सुबद् मेरी आंख फीन की घंटी से खुली । पता नहीं क्यों, एकाएक लगा, 
जरगी बाबू का फोन होगा। लेकिंत नही, वह तरसी सेठ का था"।* 
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भमस्ते | फोई तकलीफ तो नहीं । देखिए, मालती नी की एक पार्टी माप 
अभी से तय कर सीजिए, मेरी तरफ से । एक दाम बुक कीजिए । 

दिद्वा उठकर गया था और लौट आया था। बताने लगा--अभी सो 
रही हैं। 

सुनते ही लत्लू बाबू बोले--तब तो लड़ चुफी इलेबशन ! साढ़े सात 
बज रहा है । और उम्मीदवार तो अब तक एक-एक मीटिग एऐंड्रेस कर 
चुके होंगे । 

तभी एक और फोत आया---महिला मण्डल बाले सम्मान-सभा करना 
क्षाहते हैं ! मैंने लल्‍लू बावू को बताया 

+-अरे छोड़िए | महिला मण्डल से हमें बया लेना-देना | वक्त कहां 
है? मना कीजिए ! फिर एकाएक कुछ सोचकर बोले--उनसे पूछिए, 
अगर पांच-सात महिला वालंटियर दे सर्क तो दस मित्ठ के लिए चली 
आएंगी। कहिए, फोन पर तय नहीं होगा । कोई यहां चला भाए। 

तभी देखा, मालती जी फार्यलिय की मोर चली आ रही हैं। हम सब 
झतर्फ हो गए। जाते ही दोलीं--गुरूसरन जी, इधर आइए। 

हम दोनों एक तरफ हो गए। उन्होंने घीरे-से पूछा--घाला दीवानाप 
का काम हो गया ?ै 

न्ज्जी 


--हां, तो बताइए, मुझे,मया करना है ? या यों ही बुलाकर आप 
लोगो ने बैठा लिया है ? जल्दी-जल्दी बताइए। क्या प्रोग्राम है ? कहां- 
फहां जाना है ? कितनी सभाएं हैं ? --मालती जी अपनी रो मे थी । 

जगतसिह ने डायरी खोलकर प्रोग्राम बताने घुरू किए। तब तक कूछ 
लोग और भी आ गए थे। भण्डारी जी ने चाय पेश कर दी थी। मालती 
जी ने भज्जाक किया --अब तो लुटने का अंदेशा मही है ? 

भण्डारी जी कब मानने वाले थे | बोले--छुटवा तो उन्होंने दिया जो 
काम दूसरों का करते थे और रोटियां खाने हमारे यहां था जाते थे*** 
शुरूसरन जी ने लंगर खुलवा दिया था। 

जो लोग घपहर से खबरें लेकर आए थे उनमें मिर्जा साहब भी घे। वे 
एक उम्मीदवार के बारे में फुछ अहम खबरें लेकर आए थे। उन्होंने फौरन 
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बताना छुरू किया--देखिए, अब आप सब संभालिए। नहीं तो यह 
इलेक्शनबाजी बहुत टेढ़ा रुख ले जाएगी । आपको मालूम ही है कि गुल- 
शेर अहमद मैदान में मौजूद हैं । अभी तक थे अकभ की बातें तो नहीं कर 
रहे थे, पर खतरनाक दातें भी महीं कर रहे थे | लेकिन अब उनके इरदेग्रिई 
दे सब ताकतें जमा हो रही हैं, जो बुनियादी तौर पर #म्युनल हैं १ वे 
जातियों में मेद पैदा करके वोटों को हिन्दू और मुसलमान वोटों में तक- 
सीम कर देना चाहते हैं और चोरो-छुपे यह ऐलान भी कर रहे हैं कि 
भारत में इस्लाम खतरे में है। इसलिए जरूरी है कि मुसलमान अपने बोटों 
को मुसलमान के लिए इस्तेमाल करें । और उधर लाला दीनावाथ बिलकुल 
जाति के सहारे चल रहे हैं। वे बनियों को जमा कर रहे हैं। शहर में 
हजारों लोग बाहर से घुस पड़े हैं ओर यहां-वहां तनातनी का माहौल पैदा 
कर रहे हैं'*“गुलशेर अहमद को तो किसी भी कीमत पर समझाया नहीं 
जा सकता, क्योकि वो तास्सुवी हैं; लेकिन लाला दीनानाथ, जो इस शहर 
के जाने-माने समभदार अधदमी हैं, उन्हें यह बुखार क्योंकर चढ़ गया है, 
यह समझ में नहीं आता । 
मैंने मालती जी की ओर भेदभरी नज़रों से देखा था। आखिर हमेशा 
की तरह उन्होंने अकाद बात कही--जिन रुफानों को हमें नेस्तमाबूद 
करना है, वे सामने और ऊपर निकलकर आ जाएं तो अच्छा ही है! जड़ 
से उखाड़ने के लिए पौधे को ऊपर से ही पकडना पडता है ! 
मिर्जा साहंव खुशी से उछल पड़े--बया बात कही है आपने ! 
बहलाह | आपको तो अदब के फील्ड में होना चाहिए था। जी चाहता है, 
आपकी हर बात लिखता जाऊं ! 
तभी बेयरा आ गया था--जी, नाइता लग गया है। 
और मालती जो, में, मिर्जा साहब और लह्लू बावू नाइते के लिए 
कमरे में पहुंचे थे । नाइता मेज पर नहीं, नीचे दस्तरखान पर लगा भा | 
देखते ही मिर्जा साहब फिर चहुक उठे--क्या बात है ! इस होथलों में तो 
मेज-कुर्सी से आदमी नीचे नहीं उतरता**'यह नीचे बैठकर नाश्ते को बात 
खूब सूफी ' ' “आपका ही हुवम होगा यह ? 
“हुक्म तो खैर मेरा नहीं था, पर यों अरेंज हो गया। मुझे मेज- 
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कुर्सी पर बैठकर खाना अच्छा नही लगता  मालती जी ने कहा था। 

“सुना है, यहा के मैनेजर साहब आपके कोई करीबी रिश्तेदार हैं ! 
मिर्जा साएब ने कहा । 

-+आप पराठा पसंद करेंगे ? मैंने बात संभाली । 

--भरे पराठा ! होटल के नाझते में! कमाल है** मैं तो साहब, 
बेगम से कहूया, खाना खाना हो तो आदमी होटल में खाए और रहना 
हो तो ससुराल मे रहे। ये अपने धर का रहना और अपने ही धर का 
खाना बिलकुल बेहूदी चीज़ है ! अब तो होटल घर हो गए हैं, और घर 
होटल !***गलत कह रहा हूं ? वे बोले थे तो सब हंस दिए थे। मैं मालती 
जी की ओर देखकर चुप रह गया था। 

“-शाम को आपकी मीटिंग है मुहल्ले में, मिर्जा साहब ! मैंने फिर 
वातावरण को हल्का करने की कोशिश की | 

जी हा, मुझे पता है। हमे तयारी भी करनी है। गुलशेर के लोग 
शायद कुछ बवाल खड़ा करने की कोशिश करेंगे। पर हमें किसका डर है, 
जो होगा, सुलट लेंगे । मालती जी ने कहा था । 


ऋौर शाम को मीटिय में मालती जी ने बहुत जोशीला भापण दिया-- 
*“'तो भाइयो और बहनो ! मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप 
बड़े ओर खुले दिमाग से सोचें, दोस्त और दुश्मन में फर्क करें ! अगर हम 
हिंदू और मुसलमान की तरह सोचते रहे तो मह मुल्क गारत हो जाएगा। 
मैं गुलशेर साहब जँसे उम्मीदवारों के लिए बया कहूँ जो फिरकाफ़रस्ती मे 
यकीन करते हैं और लोगों के मठहबी ज्यों को मड़काकर अपना उल्लू 
सीधा करना चाहते हैं'**मजहव बड़ी चौज है, पर हमारी सबसे बढ़ी क्षरू- 
रत है गरीबी और भूख को मिटाना ! (तात्तियां) पर दु.ख होता है 
सासा दीनानायथ जैसे आदमी को इस रूप मे देखकर जी अपनी जाति का 
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भण्डा लेकर छड़े हुए हैं, जाति का भी नही, कास्ट का ! में पूछती हूं कि 
जाति प्रथा ने हमें क्या दिया है ? और फिर इसका अंत बया है ? जातियों 
में भी उपजातियां हैं**'सव बनिया नही हैं, बनियों में भी कुछ भग्रवाल हैं, 
कुछ गुप्ता हैं. कुछ और भी है"*“अगर कोई अग्रवालों के नाम पर खड़ा 
हो जाए तो कया होगा ? तब गुप्ता कहां जाएंगे ? क्‍या गुप्ता और अग्र- 
बालो की परेशानियां अलग-अलग हैं ? नही, बिलकुल नही ! यह खुश- 
हाली की लड़ाई हिंदू और मुसलमान की अलग-अलग खानों में बंदी लड़ाई 
नही है। यह अग्रवालों, भ्ुप्ताओं या ब्राह्मणों की अलग-अलग लड़ी जाने- 
वाली लड़ाई नही है। यह मिली-जुली लड़ाई है और सबकी है। इसीलिए 
हमें साम्प्रदायिकता, फिरकापरस्ती और हर तरह के जातिवाद का 
विरोध करना है ! (तालियां) *“'सुना है कि विरोधी उम्मीदवार चस्सेन 
ने खुली सभा मे मुझसे कोई सवाल पूछा था। मैं जवाब देने आई हूं और 
ये सुन लें । हमारे चुनाव कार्यालय में अनाज इकट्ठा नहीं किया गया'*' 
जो थोड़ा-बहुत था भी, वह उब लोगों में बांठने के लिए था, जिन्हें कुछ 
नही मिल पाता | वह गरीबों के लिए था | उस अनाज को, उस अन्त को 
जलाकर चन्द्रसेन जी को क्या मिला ? नुकसान किसका हुआ ? *“*'गुण्डा- 
गर्दी से चुनाव नहीं जीते जाते**'तो भाइयों और बहनो, हमें इन तरह- 
तरह के मोकापरस्त लोगों से आग्राह रहना है और अपने वोट का सही 
इस्तेभाल करना है! मैं नहीं फहती कि आप चोट मुझे दें**“मेरा कहना 
प्षिर्फ इतना है कि जो आपको सबसे सही लगे, वर्योकि कमिया सबें हैं, 
उसे ही आप अपना समर्थन दें ! जयहिंद ! 
वीच-बीच में तालियां बजती रही | मिर्जा साहब बहुत खुद हो रहे 
चे। सभा समाप्त हुई तो खुद मिर्जा साहब ने नारे लगाए-- 
मालती जो ! 
जिन्दाबाद ! 
मालती जी ! 
ज़िन्दाबाद [ 
संतोष की मुस्कराहूट लिए मालती जी जगतर्सिहु की ओर देखने 
लगी, जैसे पूछ रही हों-- अब ? 
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जगतपसिंह मे फौरन डायरी खोलकर देखा भौर बताया--अब झिला 
कमेटी की ओर से डितर है ! 

“-डिनर, कहां ? 

--वहीं होटल में । 

--कौन-कौन आ रहा है ? 

“जिला कमेटी के लोग हैं । और कलक्टर साहब तथा टूरिस्ट अफ- 
सर साहब एक मिनट के लिए वहीं आपसे मिलना चाहते हैं । 

“--अच्छा, वहीं मिलवा दीजिएगा। 


और हम सब लोग होटल लौट आए थे । हमें पहुंचने मे देर हुई थी । 
वहीं लाउंज में कलक्टर साहब और टूरिस्ट आफिसर को आराम से बैगए 
जग्गी बाबू बातों मे उलकाए हुए थे। भालती जी के पहुंचते ही वे दोनों 
उठकर खड़े हो गए थे और जग्गी बाबू एक ओर सरक गए थे। 

--कहिए कतक्टर साहब ? मालती जी ने पूछा--कया हुअम हैं ? 

“+जी, हुक्म का वया सवाल---उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहां था-- 
ये स्टेट टूरिस्ट डायरेक्टर है! जी, भापको तो पता ही है कि विदेश से 
एम्पीज़ का एक डे लिगेशन आजकल आया हुआ है'*' 

--6ं-हां, आया हुआ है, पर यहां क्या जरूरत पड़ गई ? 

--शी, वो डेलिगेशन इधर खजुराहो घूमने आया हुआ है। उन्हें 
पता चला कि इसी इलाके मे चुनाव होने जा रहे हैं। सो उन्होंने ख्वाहिश 
जाहिर की है कि भारतीय चुनावों को देखने के। लिए अगर वे एक दिन 
मापके साथ गुज्ञार सके **“तो ***टूरिस्ट डायरेक्टर ने हाथ मलते हुए बात 
अधूरी छोड़ दी। 

कब ? 

“-म्रुमकिन हो तो परसों | डायरेक्टर ने कहा । 

मालती जी ने जगतर्सिह की ओर देखा | जगतसिह ते डायरी देखी | 
“ठीक है! के अंदाज में सिर हिलाया। मालती जी ने कहा--ठीक है, ले 
आइए। फिर जगतर्तिह से कहा--विदेशियों के लिए उसी शाम एक 
स्वागत पार्टी यहीं होटल में अरेंज कर दीजिए । 


40 | कासी जांघी 


“इस मौंके पर शहर के कुछ चुने हुए लोगो को भी बुला लिया 
जाए। लल्लू बाबू ने सुझाया । 

“जी, वो हम कर लेंगे । कलक्टर साहब ने कहा । 

*-नहीं, नही, औरों का फंभट मत लगाइए *““मालती जी ने कहा । 

““णी, ठीक है ! कलक्टर ने कहा, फिर मालती जी के गले की 
भारी आवाश्ष मार्क करते हुए बोला ***आपको शायद सर्दी लग गई है । 

मालती जी से वात को अनसुत्रा करते हुए मेरी ओर देखा, और 
बहा--ठोक है, तो में जाऊं। 

“जी, वो जिला कमेटी वालों का डिनर “* “जगतसिह ने कहा । 

-““हाथ-मुंह भी नहीं धोने देंगे क्या ? मालती जी मे जैसे उन्नाहना 
दिया--मैं दस मिनट में आती हूँ । सब तैयार है ? कहती हुई वे लिफ्ट की 
ओर चती गई | 

यड़ा ठेढ़ा इंतजाम था। जिला कमेटी के सदस्यो की अलग-अलग 
ज़रूरतें थी। एक साहब को मूंग की दाल चाहिए थी। दूसरे को लौकी 
की सब्जी । तीसरे को बिना नमक का खाना'“'जैसे ही मालती जी ऊपर 
गईं, जगत्सिह लपककर जग्गी बाबू के पास पहुंचा और दरयापत करने 
नैगा--स्ब चौकस है न! एक राहुब को मूंग की दाल क्षरूर चाहिए''* 
और दूसरे को धरा खाना बिना नमक का चाहिए'"“तीसरे को *** 

“-आप बवेफिक्र रहिए। सब इंतजाम ही गया है! जग्गी बाबू मे 
कहा और कौन कहा बैंठेगा, उसके हिसाब से बेमरो को अलग-अलग 
धरूरत का खाना परोधने के लिए समझा दिया था। 


और हम लोग उस कमरे में पहुँच गए जहां डिनर का इन्तज्ञाम था। 
सब कुछ चौकस लगा हुआ था। साइड रूम में बैयरे हमलावर फौजियों की 
तरह तैनात थे। तभी एकाएक जग्यी बाबू ने मेज की ओर देखा और 
बंगले बाले कमरे से जाकर खुद हो एक पल्रावर पाट उठा लाए और उद्े 
उन्होंने बीच में रल दिया। और मैंने देखा था---जग्गी बाबू ने सबकी 
आँख बचाकर पोले गुलाब की एक कली फूल प्लेट और वाटर प्लेट के 
भीच में रक्त दी थी, उस सीट पर जहां मालती जी बैठने बाली थी। 


काली आंधी / 4 


खाना शुरू हुआ । मालती जी आईं। नेपकिन उठाते हुए उन्होंने 
पीले गुलाब को कली को देखा था। एक क्षण के लिए उनका हाथ ढका 
था। उनकी आंधछों ने एकाएक शुत्य में कुछ देखा था कि तभी बेयरा 
सबिस लेकर उनके बाईं मोर आ खड़ा हुआ था । सब्जी परस लेने के बाद 
उन्होने कली को प्लेट की किनारी के नीचे सरका दिया था। 

खादा शुरू हुमा तो जिला कमेटी के मूग की दाल वाले, गंजी चाद 
वाले सदस्य ने हांक सगाई--अरे, दाल नही है वया ? 

बेयरा दाल का डोगा लेकर दौड़ पड़ा | दाल परस गई तो उन्होंने ही 
फिर आवाज्ष लगाई--अरे, धी नही है बया ? 


मैंने उन्हें गौर से देखा | शायद वे सल्त नज़र से ही कुछ समभ जाएं, 
पर उनपर कोई असर नही हुआ। वे कुल सात सदस्य थे। सबके-सब 
निहायत उजड्ड । घूल से राने हुए और अपने गरूर में मस्त | लेकिन ऐसे 
लोगों को भी साधना पड़ता है । मालती जी का रवैया हम सभी देख रहे 
थे। सबकी जेव में दस-दस, पाच-पांच हजार वोट पड़े हुए थे। 

उन्ही सदस्य ने टोपी उत्तारी, अपनी गंजी चांद खुजलाई और फिर 
गुहार लगाई--अरे, घी नही है बया ? 

जग्गी बाबू जब तक दौड़कर आएं, मैंने उनसे कहा--यह मवखन 
डाल लीजिए*** 

--पिंघला हुआ हो तो ठीक रहे ! उन्होंने कहा और जग्गी बाबू ने 
फौरन एक बेयरे को हुबम दिया कि मदेखन गर्म करवा के ले आए, गर्म 
होकर मक्खन आए तब तक जग्गी बाबू ने उन्हें संभालने के लिए कहा-- 
अभी आ रहा है"*एक मिनट । 

बेयरा पिघला मवखन ले आया तो जग्गी बावू ने खुद हो उनकी दाल 
में मबखन डाल दिया । उन्होंने हाथ रोका तो गंजे बाबू बोले--एक चम्मच 
और डाल दीजिए न*** 

पिघले मक्खन का बाउल मेज्ञ पर रखकर जग्गी बाबू एक ओर खड़े 
हो गए। वे समझ गए ये कि काफी मुश्किल किस्म के राजनीतिक जंतु 


आए हुए हैं । 
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अभी एक सदस्य कह ही रहे थे कि इस बरस सूखे के कारण किसान 
परेशान भौर बेहाल रहा है कि उन्हीं गंजे बाबू ने दात का कौर खाकर 
मुंह बिगाड़ा--अरे, यह कया है भाई ? चढ़े मुंह से उन्होंने जग्गी बाबू को 
देखा--अरे, आपके इतने बड़े होटल में दाल भी ठीक से नहीं बन सकती 
क्या ? 

>>जी, क्या हुआ ? जग्मी बाबू ने झुककर दरयाफ्त किया । 

“यहों के आप मैनेजर बाबू हैं न***इसे खाकर देखिए न ! गंजी 
आांद बाले ने कहा, और दाल का चम्मच उनके मूह की ओर बढ़ाया। 
जग्गी बाबू सकते में आ गए ! 

न्न्जीर कक 

“-जी, क्या ! इसे खाइए न ! वे बहुत भद्दे तरीके से बोले । 

“-जी, आप बता दीजिए***जग्गी बाबू ने अपने गुस्से और अपमान 
को पीत्ते हुए कहा । 

“-मैं झह॒ता हूं, इसे खाइए व ! उन्होंने फिर जिद की । 

मालती जी ने उधर देखा और टालने की तरह वे मिलिप्त हो गईं। 

' जग्ी बाबू ने मालती जी को एक पल्न घूरा ओर बोले-- जी, जो कमी 
हो, बता दीजिए*** 

“इसमें नमक मही है ! वे विफरकर बोले। तब तक दूसरे सदस्य 
ने बात संभालने की कोशिश कौ--तो नमक डाल लीजिए न ! 

“-बैयरा ! जग्पी बावू ने अपमान से सुलगते और खून का घूंट पीते 
हुए कहा--साहब की दाल में नमक डाल वो ! और बे तेजी से बहा से 
निकल गए। 

--+अजीब होटल है, भाई ! गंजी चांदवाले बुदबुदा रहे थे--यहां 
न दाल में नमक पड़ता है, नघी ! हुं'**और ऊपर से गलती भी नही 
मानते !_ 

“गलती किसीकी नही है ! दूसरे सदस्य ने कहा- हमने भी मूंग 
की दाल के लिए दोला था चौधरी **“हमने इधर नमक छोड़ा हुआ है। 

--भरे, तो हमारी दाल में चमक तो होता चाहिए न ! गंजी चांद- 
वाले अपनी रट लगाए हुए थे। ध 
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“दाल तो एक ही बनेगी न | दूसरे सदस्य मे बहुत सममाते का 
कोशिश की । 


आखिर लल्लू वायू ने वात बदली--उस बात को छोड़िए न चौधरी 
साहम'*'यह बताइए, गांवों में बहुत कक मारनी पड़ेगी या कम *** 
मालती जी भी कुछ अटपटा महसूस करने लगी थीं। सारा माहौल 
ब्ििगड़-सा गया था। सास तौर से मेरे और मालती जी के लिए। ऐसे 
नाजुक मौके पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता था| मैं उठकर भी नही 
जा सफता था। फिर यह भी पता नहीं था कि मालती जी मेरा उठकर 
जाना पसंद करंगी या नहीं। शायद नही, क्योंकि जिला कमेटी के सांतों 
सदस्य अपनी-अपनी तरह से बहुत महत्त्वपूर्ण पे-- कम-से-कम तथ तक, 
जब तक चुनाव चलने थे । इस तरह के निहायत उजड्ड और खुरदरे लोगों 
को भी संभालना पड़ता है । ये लोग गांव के कहलाते है, पर गांव के रह 
नहीं गए हैं। कही-कही तो यह शहर वालों से भी फ़्यादा चालाक और 
मौकापरस्त हो गए हैं। मौके पर क्या ,गिरफ्त होनी चाहिए, इसके 
माहिर! सिर्फ माहिर ही नही, बल्कि मग्रछर और दुर्भुख भी'“सौ 
फीसदी घाघ ! पर हमे तो निभाना था । घुल गए विध के बावजूद लल्लू 
बाबू अपनी री में ये । उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया--हा, तो 
चौधरी साहब, आपने बताया नही, गांव का मोर्चा संभालने के लिए क्या- 
क्या करना होगा ? 
गंजी चांद वाले भब खाने में मशग्रूल थे। एक सुलभे हुए सदस्य ने 
बात का छोर पकड़ा | बोले--अब गांवों में हाल बहुत बदल गया है। 
छोटी-छोटी पारियों और गैरजिम्मेदार नेताओं ने माहौल बिधाड दिया 
है। इन्ही लोगो की वजह से अब गाव वाले किसी पर यकीन नहीं करते । 
---जौ, और चालाक भी हो गए हैं । दूसरे ने कहा । 
--मैं यह नहीं मानती ! मालती जी बोली--मेरा अनुभव है कि 
हमारे ग्रामीण अब भी उतने ही भोले हैं । गेरजिम्मेदार नेताओ से वे ज़रूर 


परहेज करते हैं। हि 
“-आपकी बात दूसरी है ! तीसरे सदस्य ने मस्का लगाया--लैकिन 
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अब वे किसी को सुनते नही । चुनाव के दौरान तो और भी नही । 

--हरी मिरच नही है क्या ? उन्ही गंजे बादू ने ग्रहार लगाई । बैरे 
ने मेज पर से सलाद की प्लेट उठाकर उनके सामने कर दी । उन्होने मिर्च 
जठाकर कुतरी और सू-सू करने लगे --बहुत कड़वी है भई” “फिर इधर- 
उधर देखकर बोले--बरे, थोड़ी कम कड़वी हरी मिर्च नही है वा ? 

“जी, गांव के लोग बहुत बदल गए हैं ! लल्लू बाबू ने तपाक से 
कहा--और गांव के ही कया, शहरों में देख लोजिए ! मीटिंग कीजिए तो 
हजार नखरे करते हैं। वोट देते हैं तो लगता है अहसान कर रहे हैं ** 

“--आप ठीक कह रहे हैं! चौथे सदस्य ने कहा । 

--मैंये ! कथा करवाइए, रामायण-पाठ करवाइए तो फौरम भी 
जाएँगे ! लल्लू बाबू ने अपता पुराना राय प्रकड़ा--इससे अच्छा प्रचार 
का साधन और है भी नही। क्यों भण्डारी रामनारायण जी? गांव के 
इलाकों के लिए एक रामायण बांचने वाले पण्डित जी का इन्तजाम ही 
सकता है ? 

देखेंगे ! भण्डारी ने कहा । 

“और मिर्जा साहब शहर की सभाओं के लिए कव्वालीं का इंतजाम 
हो जाए तो रंग ही जम जाए ! लल्लू बाबू और उत्साहित ही गए। 

+-ैया बात करते हैं आप ! मालती जी ने मिड़का--आपको भी 
अजीबृ-अजीब बातें सूकती है ! इतना सुनते ही लल्लू बाबू पर पानी 
पड़े गया । 


खाना खत्म हुआ तो सभी लोग अपनी-अपनो स्कीमें बताते हुए चलने 
सग्े। जिला कमेटी के दो सदस्यों ने अपने इलाके में मीटिंग का दिन और 
समय तय किया। मैं मालती जी को गौर से देखता रहा। जग्गी बाबू 
बातो के दोराद कुछ देर दरवाजे के पास छड़े रहे थे। फिर जब खाना 
श्रमाप्त होने लगा तो वे चुपचाप चले गए थे। उन्होंने शायद यह मार्क 
किया था कि मालती जी की आवाज़ बैठ गई है। चलते-चलते भालती जी 


मे पीछे गुलाब की कली हथेली में दवा लौ थी:*'यह मैंने देखा था और 
मुझे यह अच्छा भी लगा था । 
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नमस्ते-नमस्ते होती रही और काउंटर के पास से होती हुई मालती 
जी जेब लिपट की ओर चलो गईं तो जग्गी बाबू ने इशारे से मुझे बुलाकर 
कहा -- नमक के गरारे करवा दीजिए नहीं तो गला एकदम बैठ जाएगा 
“यहां का पानी भारी है। रात मे गले में कुछ लपेट सेंया सेक लें तो 
ठीक रहेगा। 

तभी बिंदा आया और मुझसे बोला--आपको बुला रहो हैं! 


और मैं ऊपर पहुंचा। मालती जी ध्वाम के प्रोग्राम से बहुत सन्तुष्ट थीं। 
बॉली--ठीक रहा ! 

बेहद ! मैंने कहा । 

--मिर्था साहब सब संभाल पाएंगे ***गुलशेर के मुकाबले | वेबोली । 

--लगता ती है*** 

-- मेरे खयाल से लल्लू बाबू जो कह रहे थे, उसका इन्तजाम करवा 
दोजिए*** 

+-वो रामायण पाठ वाला ?'““आपके झुखसे उस वक्‍त तो लल्लू 
बातू सहम-से गए थे***मैंने कहा । 

--तो यह सब उन्हें सबके बीच कहना चाहिए? ये सब काम तो 
आप लोगों को अपनी सुझ-बुक से करने चाहिए" “जैसी जरूरत हो, जैसा 
बवत हो '**मै कहूंगी कि लोगों की जमा करने के लिए रामायण पाठ कर- 
वाया जाए ? वैसे इधर याव के लोगो ने राजनीति की परवाह करना जरा 
कम कर दिया है, इसलिए यह जरिया बुरा नहीं है। मकसद उन्हें जमा 
करना है*“जरूरत की बात है ! मालती जी ने कहा तो मैं उनकी इच्छा 
समझ गया था । सवाल यह नही था कि वे क्या चाहती थी, सवात्न यह था 
कि वे 'कंसे! चाहती थी । 

उनकी बातो में 'ज़रूरत' और 'वकतः शब्द फिर आ गए थे। और मैं 
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ञ है, 
समझ गया कि अब इस वक्त वे राजतीतिक हो रही हैं। उनकी बातों मे, 
'जरूरत', 'वक्‍त' और 'जीत' शब्द तभी आते थे, जब वे अपने पूरे राज- 
नीतिक रूप मे होती थी । रु 

मैंने धीरे से कहा --आपका गला भारी पड़ गया है। ममक के गरारे “ 
कर लीजिए--सिक्राई करके गले को लपेटे रहिए तो सुब॒ह तक आराम हो 
जाएगा। 

--यह पुराना नुरुखा आपको खूब याद आया ! *“'देख रही हूं, यहां 
मेरी देखभाल कुछ ज्यादा हो रही है"*“मालती जी ने गहरी नजरों से 
देखा**"वे ताड़ गईं थी कि यह नुस्खा भेरा नही है) 

-+जी'''जी'* वो जग्गी बाबू ने **मैं हकलाते लगा था। 

--मैं भी वही कह रही थी *'बेअक्ल तो नही हूं। कहते हुए वे 
अपना नाखून कुतरने लगी थी और एक गहरी सांस लेकर खिड़की की 
ओर मुंह करके सड़ी हो गई थीं। 

हूं क्षण बहुत भारी था। मैं समझ नही पा रहा था कि क्या करू '** 
और कुछ न समझकर मैंने अचकचाते हुए इतना ही कहा था--तो ''*मैं 
जाऊ॑'** 

+--नहीं, उन्हें यहां बुलाइए ! मालती जी की आवाज सपाद थौ- इस 
सिलसिले को सुलभा लेना हो बेहतर है *“उसी सपाट आवाज़ मे बीलते- 
बोलते उसका स्वर कुछ पिघला हुआ हो आया था--आप तो सब जानते 
हैं गुरूसरन जी***मेरे पास इतना वंवत नही है कि इस तरह की बातो मैं 
अब पड़ सकू**'मैं यहां आई हूं चुनावों के लिए**' 

++यह तो एक इत्तफाक की बात है ! मैंने जेसे-तेसे कहा था। 

-“जो भी सही***पर हर वक्त में इसे इत्तफाक नहीं बने रहने देना 
चाहती । मुझे ज़रूरत नही है कि कोई मेरा इस तरह खयाल रखे*'“मेरी 
जिंदगी की जरूरत यह नही है'*“मालती जी ने कहा तो मुझे कुछ बुरा 
लगा। आखिर यह सदर मुझसे कहने की ज़रूरत क्‍या थी। बहुत ताकत 
बटोरकर मैंने कह ही दिया--वरेहतर हो, ये बातें आप जग्गी बाबू से 
करें। कहें तो फोन करके बुला दू । 

+>बुलाइए ! 
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मैंने फोन किया--जग्गीबाबु, एक मिनट के लिए कमरे मे आ जाइए। 
वे फोरन आ गए। वे जब आए तब मालती जी बिस्तर पर बैठी हुई 
थों । एकाएक वे उठकर खड़ी हो गईं । जग्गी बाबू की नक्वर उनकी ऊंची- 
ऊंची पहनी साड़ी पर पड़ी, तो उन्होने उसे जल्दी से ठीक कर लिया। 
आचल को कायदे से कघे तक लपेट लिया और बालो की लटों को भीतर 
समेट लिया । शामद सबसे भारी क्षण यही था। मालती जी की उंगलियां 
काप रही थी और दे अपनी सोने की चूड़ियों को कलाई पर ऊपर-नीचे 
करती रही थी । मेरा हलक सूख रहा था । उत्त तकलीफदेह सामोशी को 
मैंने ही तोड़ा--आप बैठिए*** 
जग्यी बाबू जब मालती जो की और देखते बैठ गए, तो बहुत सिमट- 
कर मालती जी भी कुर्सी मे बेंठ गईं । अब मेरी समझ में फिर कुछ नही 
भा रहा था। आखिर जग्गी बाबू ने ही उस क्षण भर मे जम गई बर्फ की 
चट्टान को तोड़ा--हीटल में कोई तकलीफ ? कोई शिकायत ? मुझे 
उम्मीद है, आप लोग आराम से हैं ! 
--मैं कुछ और बात करना चाहती थी'*“मालती जी ने कही और 
देखते हुए कहा । 
-+जी, कहिए ! जग्गी बाबु की आवाज़ एक-सी थी । 
--भगर इजाज़त दें तो मैं**'मैं चलने के लिए उठ खड़ा हुभा था । 
“-आप रुकिए“““मालती जी ने कहा, और मैं पत्थर की मूरत की 
तरह फिर बैठ गया। पास रखे पानी के गिलास से एक घूट लेकर वे 
बोली--आप जानते ही हैं कि मेरे-आपके रास्ते अलग हो चुके हैं ! 
जगी बाबू ने उन्हे वहुत गौर से देखते हुए कहा--जी, और शायद 
आप भी यह अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे-आपके रास्ते अलग हो चुके 
हैं। 
यह इत्तफाक की बात है कि हम यहां मिल गए हैं ! 
--जी, यह महज्ञ इत्तफाक की ही यात है कि हम यहां मिल गए 
जग्गी बाबू की आवाज एकदम साफ थी। 
+-यह मजबूरी थी कि मैं इस होटल में ठहरी । 
--जी, और दस होटल की मजबूरी यह है कि मैं इसका मैनेजर हू ! 


हैँ 
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इस होटल और गापकी इस मजबूरी में मैं क्या मदद कर सकता हूँ ? 
जग्गी बाब्‌ ने बात को समझकर खोलना चाहा था। 

-+मभदद मुझे नही चाहिए ! मालती जी ने हल्के स्वर में कहा । 

+-तो आपके खयाल से मैं किसी मदद के लिए इस वक्‍त आया हूं ! 

->मभेरा मतलब यह नही था*** 

+-बैहतर हो आप वता दें कि आपने किस चहूरत से 'इस ववत भुमे 
चुलामा है'*'शायद में बेहतर जानता हूं कि ज्छरत के बर्गर आपके लिए 
कीई जरूरी नहीं होता, और वक्त की अहमियत्त के बगैर बेववत भाप 
किसी की बुलाती नही ! 

++आप इल्ज़ाम ही लगाते जाएंगे ? मालती जी ने कहा था । 

--यहू आप मुझसे कह रही हैँ, जबकि में जानता हूं कि इस वक्‍त भी 
किसी इल्जाम के तहत ही मुम्े बुलय। गया होग। |! जग्गी,बाबू ने कहा 
और चे हथेलिया मलते हुए उठ खड़े हुए । 

उनके खड़े होते ही मालती जी भी (बैठी नही रह सकी । खड़े होते 
हुए बीलीं--मैं चाहती हूं कि*** 

--आपके चाहने के सुताबिक मैंने हर काम किया है। जो-जो आप 
चाहती गई हैं, वबह-वह होता गया है ! दे बोले थे) 

-+कि'*मेरा और आपका रिएता***यहा के लोगों *** 

--भोह समझा ! यहां के लोगों को न मालूम पड़े ! हुं**'मेरा और 
आपका कोई रिश्ता है वया ? मैंते तो लिली तक की कभी इस रिश्त के 
चारे से नही बताया कया आप समभझती हैं कि जो बाप अपनी बच्ची से 
एक दूठे हुए रिश्ते के बारे में छूपाता रहा है, वह ओरों को बताता 
फिरेगा ? 

मालती जी ने बहुत गहरी सास ली थी और बायरूम का नॉब दवा- 
कर वे भीतर ग्रुसलखाने में चली गई थी। जग्गी बाबू परेशान और 
नाराज़-से कमरे मे चहलकदमी करते रहे थे और बार-बार बाथरूम के 
दरवाज्ञे की ओर देखते रहे थे । एक मिनद बाद मालती जी छोदे तोलिये 
से भीगा मुंह पोंछती निकद् आई थी। उनकी आंखों में आंसू अभी भी 
सूखे नहीं थे । 
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जग्गी बाबू ज्यादा ही मरे हुए थे। एक क्षण वे मालती जी को देखते 
रहे। जब पलकें भपका-मपकाकर मालती जी ने अपनी आंधें कुछ सुखा 
ली तो बहुत गहरी सांस लेकर जग्गी बाबू बोले थे--देखो मालती, 
मेरी बातं का बुरा मत मानना ***तुमने हमेशा वह सव लिया है, जो चाहा 
है! जो तुम्हें सीघे-सीधे मांगने से नहीं मिला वह तुमने प्यार से हासिल 
किया; जो प्यार से नहीं मिला, वह तुमने जिद से लिया; जो जिद से 
नहीं मिला, उसे तुमने हक से लेना चाहा; और जहां तुम हक से कुछ 
हासिल नही कर पाई, वहा तुमने आंसुओं से सब-कुछ पाना चाहा! 
प्यार, जिद, हक और आंसू '*'ये सब मिलकर भी जो तुम्हे नही दे पाएंगे, 
वह भी मैं तुम्हें दूंग ! वेफिक्र रहो '**जो रिश्ता कमी था, उसे जो लोग 
जानते होगे, वे कम से कम्त मेरी तरफ से नही जान पाएंगे, यह में कर 
सकता हूं'"“और यही करूंगा । 
+-शायद आप गलत सप्तम रहे हैं। कुछ भिक्रकुकर मालती जी ने 
कहा था। 
बहुत रूखी और तकलीफदेह हंसी के बाद जग्गी बाबू ने कहा था-- 
वि-जद तुमने कह है कि मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूं, सिर्फ तभी ैंने 
[में ठोक-ढीक समझा है “तुम कब कया चाहती हो, यह तो शायद मेरे 
सवा कुछ और लोग भी समझ सकते हैं, पर तुम जो चाहती हो, उसे कंसे 
गहती हो, सिर्फ मैं ही समझे सकता हूं ! ** जग्गी बाबू ने बोलकर गहरी 
प्रॉस ली थी । 
मालतो जी ने पूरी भरी नज़ रो से जग्गी बाबू को देखा था। 
जग्गी बाबू ने अबे कुछ सहज होकर कहा था--तुम परेशान मत 
[मो । तुम बहुत बड़ी लीडर हो । मुझे मालूम है | मैं इस होटल का मैने- 
[र हूं। यह तुम्हें भालूम है ! तुम्हें चुनाव जीतना है। भुझ्के अपना होटल 
लाना है। फिर एक क्षण रकेकर, जैप्ते कोई सख्त चीज़ निगलकर वे बोले 
[--आप यहां ठहरी हैं“*'मेरा और आपका रिहता सिर्फ मैनेजर कौर 
[_हमान का है, सिर्फ मंनेजर और मेहमान का [ ***अण्डरस्टैण्ड | **'गुड 


पइट, मैडम ! 
और जग्गी बाबू तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए थे । 
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गलियारे में उनके दुर जाते हुए कदमों को आहट काफी देर तक बाती 
रही थी। 


मुर्फ अंदाज़ था कि मालती जी इस घटना के बाद दुखी होंगी, पर 
ऐसा नहीं हुआ। वे शांत थीं। ऐसा नही कि उनके आंसू भूठे ये या उन्हें 
पीड़ा नही हुई थी**“पर इतना ही था कि सहना भी उन्हें आता था और 
पाना भी । कया सहकर वया पाना है, यह वह शायद अंदाज लगा लेती 
थीं। हम-आप जैसे लोग सहने और पामै का संतुलन नहीं बना पाते। या 
तो हमें लगता है कि हमने बहुत सहा है और बहुत कम पाया है या कि 
हमने सहा तो कुछ भी नहीं, खोया बहुत ज़्यादा है। मालती जी की विश्ये- 
पता यही है कि उनमें सहने, खाने और पावे का एक विचित्र संतुलन बना 
रहता है। ऐसा नहीं था कि लिली की उन्हें याद न आई हो या जग्गी 
बाबू के आने पर वे डावांडोल न हुई हों - पर उस बवत जो कुछ उन्होंने 
सहा या खोया, उसके मुकाबले उन्होंने क्या पाया, यह वे अच्छी तरह 
जान रही थीं**“ओर यह जानना भी उनकी सफलता का एक अहम 
रिया था। && 

मैं खुद अंदाज नहीं लगा पाता कि वह रात भी कंसी गुज़री होगी, 
क्योंकि जग्गी बाबू के जाने के बाद उन्होंने कोई बात नहीं की । इतना ही 
कहा--आप भी जाइए, आराम कीजिए “और दिदा की भेज दीजिए। 


दो-तीन दिन काम काफी उखड़ा-उखड़ा चलता रहा। लल्लू बाबू शहर 

के चुनाव कार्यालयों का दौरा करते रहे। शहर में तनाव है, ये 
खबरें तो काफी पहले से आती रही यीं। मिर्जा साहब आए सो और बातें 
मालूम पड़ीं। यही कि कुछ लोग खास तौर से बाहर से बुलाए गए हैं 
ताकि भौका पड़ने पर दंगा-फसाद खड़ा कर सकें । मालती जी जरा जल्दी 
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में थी, उन्हें छात्रों की एक सभा में बोलने जाना था, इसलिए हम लोग 
उनके कमरे से बात-बात करते नीचे उतर आए थे। मिर्जा साहब भी साथ 
ही थे। ड्राइवर न जाने कहां चला गया था, जब तक विंदा ड्राइवर को 
खोजकर लाए, हम काउंटर के पास ही खड़े रहे | काउंटर के उस पार जग्यी 
बाबू अपने असिस्‍टेंट को कुछ समभा रहे थे। मिर्जा साहब ने मालती जी 
को थों तो सब बता दिया था, पर चलते-चलते फिर आग्रह किया--अगर 
दंगा हो गया तो गज़ब हो जाएगा** हासत ऐसी है कि किसी भी व्बत 
भगड़ा हो सकता है'**कहते हुए उन्होंने अपना ग्रिलौरीदान निकाला 
झौर मालती जी को पान पेश किया। 
पान देखकर मालती जी खिल उठीं--यह वही घरवाला पान है ? 
--जी, बेगम के हाथ के है ! मिर्जा साहब ने कहा । 
--बेगम साहिबा बहुत बढ़िया पान लगाती है'“'मज़ा आ जाता 
है'"*गुरूसरन जी, आज आप भी एक खाइए ! कहते हुए उन्होने गिलौरी- 
दान से दो पान उठाकर मुंह मे रखे । तव तक मिर्जा साहब मे तम्बाकू की 
डिविया बढा दी असली जर्दा""'जाफरानी*“'जो आपने उत्त दिन बीला 
भ्ा। 
+-भरे, यह छर्दा आपने मंगवा भी लिया । 
--एक दुकान है यहां, सि्फे उसीके यहां मिलता है। अपने काम पर 
अपनी पीठ ठोंकते हुए मिर्जा साहब ने बताया । 
-+वाह ! बाह ! कहते हुए मालती णी ने चुटकी मरी । 
काउंटर के उस तरफ ये जग्गी थायू की नजरें अकस्मात्‌ मालती जी 
की और उठी “*“मालती जी ने भी शायद उस तरफ देसा था और उनकी 
चुटकी जर्दा दवाएं हुए उसी तरह चिपकी रह गई थी ***शायद एक सहज 
संकोच के कारण । 
मुझे याद है, जब बहुत पहले एक बार मालती जी ने ,ज़दों साया पा 
तो जग्गी बाबू ने कहा था--जरदें की महक मुझे अच्छी महीं सगती। 
शुदा के लिए णर्दा साने की आंदद मत डालो*** 

मेरा प्यान उनकी चुटकी की ओर दी संगा रहा था ओर मैंने देसा 
था, जय ये कार में बेटी थीं, तो उन्होंने चुटकी सोसकूर पर्दे को ग्रिरा 
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दिया था, और मुझसे कहा था--गुरूसरन जी, आप भी इसीमें आ 
जाइए । रास्ते में उत्तर जाइएगा। ज़रा पुराने बाजार एरिया की आाब- 
हवा तो पता ल्लगाइए। पूरी रिपोर्ट लाइए ! 


फार ने मुझे आधे रास्ते छोड़ दिया था। मैं उधर से घूमता-घामता 

पुराना बाज़ार एरिया पहुंचा या। तनाव सचमुच था | वह इलाका भी ऐसा 
ही था। नानवाइयों की दुकानें और मामूली काम करने वालो के धंधे । 
बे-पढे-लिखे लोगों का इलाका । यहीौ--दर्जी, ताले और छाते बनानेवाले 
चमड़े का काम करनेवाले, वर्ग रह । वहां के लोगों से मैंने हालत दरयाफ्त 
की। मालूम हुआ कियोंतो सब शांत दिखाई देता है पर जब जुलूस 
निकलते हैं तो तनाव बढ जाता है! जुलूस में हमेशा कुछ चेहरे ऐसे नज़र 
आते हैं जो इलाके वालों के पहचाने हुए नही हैं। पता नही, ये लोग कहां 
से आए हैं। 

मैंने सोचा, थानेदार को आगाह करता जाऊं। एकाध कांस्टेबुल 
अगर पोस्ट कर दिया जाए तो काफी होगा । जगह-जगह लगे भण्डों और 
दीवारों पर चिपके पोस्टरों से लय रहा था कि इस इलाके में गुलशेर अह- 
मद का काफी ज़ोर है। हमारे दफ्तर पर कुत्ते मूत रहे थे । एक बुजुर्ग 
मियां टीन की कुरसी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ये भी हमारे सपोर्ट र 
नही थे, इन्हे रोजनदारी पर परचियां वगरह बनाने के लिए भर्ती किया 
गया था। दरयापत किया तो बूढ़े मियां जी ने बताया--केल शाम कुछ 
हुड़दंगा हुआ था, सो डर के मारे चारों कारकुन अपने-अपने घर भाग गए 
हैं। कौन लोटकर आएगा, कौन नही, कुछ पता नही है। 

->पम्रुझे दो दिन के पैसे भी नही मिले हैं। मियां जी ने कहा । 

--जब काम हो नही हो रहा है तो पैसे कंसे ? मेंने कहा। 

“यह खूब रही ! मैंने ईमानदारी से सिर्फे आपकी तरफ का काम 
करा। इसका नतीजा यह कि मेरे पैसे भी मोल ! जो दोनों तरफ का काम 
करते हैं, वे ही मर्ज में हैं। आपसे भी पैसा पाते हैं और उनसे भी ।*** 
मियां जी ने ज़रा नाखुशी से बात कही--मैं दो दिन से इंतज़ार कर रहा 
हूं । रोटी तक खरीदने के लिए पैसे नही हैं। पूछिए रामबरन से, अठत्नी 
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उपघार लेकर कल धाम की रोटी खाई थी *** 

-+आपके पंसे आपको मिल आएंगे ***पर ये दोनों तरफ का काम*** 

“जी, और बया ? छूट्न और बद्री-दोनों गुलशेर साहद की 
पचियां भी बांटते हैं और आपकी भी ? किसी की इससे क्या लेना-देना 
कि कौन जीतता है, कौन हारता है। हमे आपकी सियासत से बया ? हमें 
तो काम चाहिए कि चार पैसे मिलते रहें और पेट भरता रहे । मेरा तो 
जिस्म नहीं चलता, नही तो मैं गुलशेर साहद का काम उठा लेता**' मैंने 
चूढे मियां के हाथ पर पांच रुपये रखें तो उन्होने कहा--दूटा रुपया तो 
मेरे पास नही है । दो दिन के चार रुपये हुए ! 

--रखिए***रखिए**“कहता हुआ मैं मेन वाजार का हाल लेने चला 
गमा। 


खबर अच्छी नहीं है, यह मैंने लौटते ही मालती जी को बता दिया 
था । शहर के अखबारों में भी पिछले दिनों से छिटपुट गाली-गलोज और 
मारपीट की वारदातों की खबरें आ रही थी, जो चुनाव की सरगरभियों 
का तापमान बताती थी। लल्लू बाघू बराबर शहर का दौरा करते रहे 
और चौथे दिन सुवह से ही बुरी खबरें आने लगीं। पुराने बाजार एरिया 
में जमकर भारपीट हो गई थी। पांच-सात लोग घायल भी हो गए थे) 
लोगो का कहना था कि मिर्जा साहब के मुहल्ले में मालती जी की जो 
दानदार भीडिंग हुई थी, उसके बाद गुलशेर अहमद के पैर-तले की जमीन 
खिसक गई थी । इसलिए वह इन हरकतों पर आमादा था । हम सब परे- 
शान बेठे हुए थे। कुछ समझ में नही आ रहा था । लल्लू बाबू मालती जी 
के पास गए हुए थे। मैं भी चुनाव कार्यालय से तिकलकर मालती जी के 
कमरे की और चला तो गेट के पास जग्गी बाबू मिल गए । उन्होने मज़ाक 
में ही पूछा--कहिए गुरूसरन जी, आपके वालंटियर तो सही-सलामत 

7 


मैं एक मिनट के लिए झुका ही था कि लल्लू बावू लिपट से निकल- 
कर तैज्ी से मेरे पास आए और बोले--भइये, मालती जी ने अभी तय 
किया है कि वे दंगाग्रस्त इलाके में जाएंगी **' वहां के लोगों से मिर्लेंगी*** 
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आप सब लोग तैयार रहिए'*'सब लोग साथ जाएंगे 

--लेकिन वहां जाना ठीक होगा ? ,मैंने यूं ही पूछा--ख तरा बहुत 
हो सकता है ! 

--सतरों से डरते हैं तो पालिटिवस में क्यों आए हो भइवे !/ लह॑बू 
बाबू ने अपने लहूजे मे कहा और लपकते हए कार्यालय-की ओर चेले 
गए। 

--अच्छा, मैं ज़रा चलू ! कहकर मैंने जग्गी बाबू को वहीं छोड़ा 
ओऔर ऊपर चला गया। 


फोन खड़कने लगे और यह ख़बर उन सब लोगो को दे दी गई, जो 
भी फोन पर मिल सफते थे, कि मालती जी दंगाग्रस्त इलाके का दौरा 
फरेंगी'**वे एक जुलूस का नेतृत्व करती हुई जाएंगी, इसलिए जो भी भा 

पाएं, यही होटल में जमा हो जाएं। 

देखते-देखते खासी भीड़ जमा हो गई। छोटे-मोदे लोग तो नीचे 
कार्यालय के पास ही णड़े रहे, पर जो खास ये, वे मालती जी के कमरे 
और बरामदे में जमा थे। जगतरसिह ने लाठियों में रण्डे पहना दिए थे । 
भीड़ को जुलूस के रूप में चलने का तरीका समभा दिया था। 

मैंने देखा था, जग्गी बाबू कुछ परेशान-से गलियारे में टहल रहे थे। 
मैंने जाकर पूछा--जग्गी बाबू क्या बात है ? 

--कुछ नहीं! कहकर वे लिफ्ट के पास खड़े हो गए थे। तभी 
मालती जी चार-पांच लोगो के साथ निकली थी। लल्लू बाबू से उन्होंने 
इतना ही कहा था--इन लोगों को भी बता दीजिए ज़रा*'* 

ओर लहलू बाबू ने सबको रोक लिया--सुनिए, सुनिए '*“और पंद्रह- 
चीस लोगों का वह्‌ मजमा जो मालती जी के लिए रुका हुआ था, लल्लू 
बाबू के गिदें जमा हो गया था। 

मालती जी लिपट में चली गईं तो जग्गी बाबू भी एकाएक उसी में 
घुस गए थे। लिफ्ट नीचे जा रही थी और जग्यी बाबू ने बहुत हिचकते 
हुए मालती जी से कहा था---वह इलाका बहुत खतरनाक है। मेरे खयाल 
से आपको वहां नही जाना चाहिए! मैं अपने को रोके नही पाया इसलिए 
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कह रहा.हूं ! यूं मुझे कोई हक नहीं है कि कुछ भी कहूं या राय दूं*** 

भालती जी की आंखें छलछला आई थीं । उन्होंने आदत के मुताबिक 
पलकों को कपका-मकपकाकर आंसू संभालने की कोशिश की थी'*'पर न 
संभाल पाने के कारण अपने हैण्डवंग से धूप का चश्मा निकाला था और 
चुपचाप लगा लिया था। शायद इसीलिए कि जग्गी बाबू उनकी आंखों में 
भाए आंसुओं को न देख पाएं । 

लिपट से ह्वैकलकर जग्गी बाबू सीधे अपने केबिन में चले गए थे। 
मालती जी लॉबी मे पहुंची थीं, तो बाहर खडे लोगों ने उन्हें घेर लिया 
था। छोठे-से जुलूस की तैयारिया थी । 


तप] खिर जब सब जमा हो गए तो लल्लू बाबू ने नारा लगाया-- 

हिंदू-मुध्लिम ! 

भीड़ ने साथ दिया--भाई ! भाई [! 

भौर एक छोटा-सा जुलूस चल दिया | कुछ लोग साइकिलों पर थे। 
मालती जी व हम लोग जीप पर थे । लल्लू बाबू ने पुरुता इंतजाम कर 
दिया था। बस्ती के पास तक आकर मालती जी णीप से उत्तर पड़ी थीं । 
जुलूस की भीड भी कुछ मिनटों में ही पास आा गई थी। वहा पर कुछ 
लोग मिर्जा साहब के साथ इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर वहां बातचीत 
हीती रही । एक कार्यकर्त्ता ने सुकाया -- पुलिस का इन्तयाम रहे वो ठीक 
है ! 

सुनते ही लल्लू बाबू भड़क गए--भइये ! गया बात करते हैं आप ? 
मेरे साथ नारा लगाइए--मालती जी ! 

थे सज्जन चीखे--जिदाबाद ! 

लल्लू बावू चीखे--हिंदू-मुस्लिम ! 

मिर्जा साहब और भीड़ ने साथ दिया--भाई-भाई ! 
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और जुलूस चल दिया | मालती जी के आंगे-आगे मि्ञा साहब और 
लल्लू बाबू थे--कुछेक लोग बौर, जो उसो मुहल्ले के थे। हम पुराने 
बाज़ार एरिया में घुसें दो तमाम लोग तमाशबीनों की तरह दोनों तरफ 
जमा थे। जुलूस पुराने बाज़ार में अपने चुनाव कार्यालय पर आकर रुक 
गया । बूढ़े मियां ने फौरन टीन की कुर्सी मालती जी के लिए हाजिर की । 
मिर्जा साहब ने मोर्चा संभाला--हाज़रीन ! **आज मालती जी 
खुद आप सबसे भिलने और कुछ कहने आई हैं। कल से, जब से इन्हें पता 
चला कि बदमाश गुण्डो ने यहां मारपीट की है और भाइयों-भाइयों में 
तफरका फैलाने की कोशिश की है, तब से मालती जी बुरी तरह बेचैन 
है'*'यह्‌ काम उन जाहिल भौर फिरकापरस्त लोगों का है जो इन्सानी 
कौमतो को धूल में मिला देता चाहते हैं" *गरीव और उन भूखे लोगों को, 
जो क्षिदगी की जद्दोजहद में अपना खून-पसीना बहा रहे हैं, मे बहशी लोग 
उर्हें खूंखार जंगली जानवरों में बदल देना चाहते हैं* "ताकि वे आपस में 
लड़ते रहें, अपने भाइयों की गर्देनें काटते रहें और उत लोगो के खिलाफ न 
उठ खड़े हों जो सचमुच इनका खून चूसते हैं “गरीबों का खून चूसनेवाले 
तबके की यह साजिश है कि गरीब एक न होने पाएं *** 
तभी उस छोटे-से मजमे में सनसनी-सो हुई। लल्लू बाबू कल की मार- 
पीट में घायल हुए, पट्टी बांधे, दो लोगों और एक बच्चे को लिए हुए चले 
आ रहे थे। उन धायलों को उन्होंने फौरन मालती जी के सामने पेश 
किया*““मालती जी उन लोगों के साथ खड़ी-खड़ी कुछ बातें करती रही। 
प्रेस फोटोग्राफर भी आ गया था, उससे तस्वीरें उतारी और मिर्जा साहब 
बोलते रहे--इन्‍्हें देखिए ! इस बच्चे को देखिए'**इस मासूम ने किसका 
क्या विगाड़ा था ? मिर्जा साहब ने घायलों की ओर इशारा किया---मैं 
कहता हूं'*“यह वहजश्ीपन हमारे शहर में नही चलेगा***हमारे सूबे मे नहीं 
चलेगा"**हमारे मुल्क में नही चलेगा ! हम उन ताकतों से लड़ेंगे, उन 
वही ताकतों से टक्कर लेंगे जो यह घितौना और छलील खेल खेल रही 


तभी कुछ घोर मचा । कुछ नारे सुनाई दिए---चन्द्रसेन ! शिदाबाद! 
अुलशेर महमद ! जिंदाबाद ! 
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कुछ हलचल-सी हुई। कुछ लोग घबराए। गली के मुहाने की तरफ 
से चन्द्र सेन ओर गुलशेर अहमद के सपोर्टर मिला-जुला जुलूस लिए चले 
आ रह थे। गली में भीड़ वढ़ गई थी । हमारी चल रही सभा के पास आते 
ही उन विरोधियों ने नारे लगाने शुरू किए-- 
यह झूठा नाटक ! 
बंद करो, बंद करो ! 
हम लोगों को भी जोश भा गया था । हमारे सपोर्टर उनके विरोध 
में नारे लगाने लगे-- 
चन्द्रसेन ! मुर्दाबाद ! 
गुलशेर अहमद ! भरुदवाद ! 
तब तक उन लोगों की तरफ से नया मारा आया--- 
आलती मालती ! बस्ता क्यों नही बांधती ! 
जनता तेरे खिलाफ है ! कहना क्यो नही मानती ! 
और वे लोग इस नारे को कीत॑न की तरह जोर-जोर से गाने लंगे। 
इधर से भी जोश लहरा आया-- 
चन्द्रसेन ? दलाल है ! 
गुलशेर अहमद ! कलाल है ! 
नारो का यह युद्ध कुछ देर चलता रहा ***और जोशो-खरोश मे हाथा- 
भाई हो गई। पत्थरबाजी हुई । भगदड़ मची और चीख-पुकार के साथ 
सब कुछ तहस-नहस हो गया। मालतो जी एक पत्थर से उस्मी हुई थी । 
सूढ़े मियां भी अपना कमज़ोर घुटना पकड़े वही चबूतरे पर पड़े विलविला 
रहे थे। भालती जी को हम लोग भीतर कोठरी मे ले आए थे। लह्लू 
बाबू ने फौरन अएने भोले से कपड़ा निकालकर पट्टी फाड़ी और मालती 
जो के सिर पर बाध दी गई। 
पुलिस भी आ गई थी। गन्ली में सन्नाटा छा गया था। पत्थर और 
डेंले जहा-तहां पड़े थे । कुछ चप्पलें और टूटे हुए डंडे पड़े थे। दुकानें चढ- 
पट बंद हो गई थी। पटरी पर बेठने वाले छोटे-मोटे कारोबारी लोग 
अपनी चीज़ें समेटकर इधर-उधर तितर-बितर हो गए थे । 
कोठरी से हम लोग बाहर निकले तो बूढ़े मियां को दीवार का सहारा 
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लिये कराहते देखा, तो लल्लू बाबू ने नुस्खा बताया--भदये, आप इसपर 
कड़वें तेल को गरम करके मालिश कर लें"** 


और मालती जी को लेकर हम होटल लोट आए थे । 

यों भीड़ तो कम हो गई थी, पर जो भी सुनता कि मालती जी के 
चोट लगी है, वह मिलने और देखने चला आ रहा था । खासा भमेला ही 
हो गया। लल्लू बाबू सबको बता रहे थे--की ई तरीका है भइये ! अमन 
की सभा में बदअमनी ! आप ही बताइए, यह कीई तरीका है, भइये ! 

जग्गी बाबू की मैंने बताया था कि मालती जी के चोट आा गई है। 
थों भी उन्हें पता चल ही जाता। सिर पर पट्टी बंधी सबने देखी थी। 
मिलनैवालों की भीड टूट नहीं रही थी । आखिर हमने लीगो को रोकना 
शुरू किया। जग्यी बाबू दो बार लौट चुके थे। सालती जी के [बाहर वाले 
कमरे में भीड़ थी, और बेडरूम मे भी आदमी घुसे हुए थे । 

आखिर शाम के बाद तांता टूटा । खाना वही बेडरूम मे मंगवा लिया 
गया । जग्गी वाबू तीसरी बार आए तो बेडरूम में कुछेक लोगों को देख- 
कर बाहर कमरे मे ही इंतज्ञार करते रहे 

लल्लू बाबू अब अपने पूरे रंग मे थे। सारी कार्रवाई का सेहरा अपने 
सिर बांधते हुए बोले--अब बताइए, कैसी रही ! 

मालती जी धीरे से मुस्करा दी। कुछ बोलते-बीलते ढकीं । फिर कहने 
लगी-- लल्‍्लू बाबू, हुआ तो सब ठीक ही *** लेकिन *** 

>देछ्िए, चुनाव का मामला है, इसमें लेकिद-वेकित नहीं चलता ! 
हां ! हर काम तय करके ही किया जाता है ''*मैंने पहने ही बद्री को सब 
बता दिया था *जब तक आपके चोट नही लगती, हंगामा चलता रहता [ 
हां “““लल्लू बाबू ने कहा तो मैंने दोका--मात लौजिए, चोट उयादा ही 
आ जातो तो*** 

--बरे भइये, तुम अभी बच्चे हो। कोत्ते चोट ज्यादा आ जाती ?ै 
जितनी चोट तय की गई थी, उतनी ही आ सकती थी ! ** लल्लू बाबू ने 
मुझे फटकार दिया था। 

मैं चुपचाप बाहर वाले कमरे मे चला आया था। जग्गी “तू रास्ते 
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मैं खड्टे थे। मैंते उनकी बांह पर हाथ रखकर भीतर चलने और मालती 
जी को देखने के लिए इशारा किया, तो उन्होंने इशारे से कह दिया-- 
नही, अब नही** 

और दुली-से, आइचयेंचकित-से कमरे से निकलकर वे अपनी टैरेस 
पर चले गए थे। 

मैं भी चुपचाप नीचे कामलिय में चला आया। न किसी बात की 
खुशी थी, न संतोष । अगर कहूं कि मलाल था, तो बह भी गलत होगा। 
मलाल भी नही था। इतनी ज्यादा सच्चाई बरती भी नहीं जा सकती। 
शायद जग्गी बाबू के सामने बात खुल जाने से ही मुझे कुछ दुःख हुआ घा। 
नही तो, बहुत-सी बातों के लिए यों भी आंख लपेटनी पड़ती है। थैर, जो 
हुआ, सो हो या था। 


कुछ देर बाद लल्‍्लू बाबू भी आ गए। वे जीत के नशे में थे। इसी 
बवत लाला दौनानाथ का एंक आदमी आ गया । आते ही उसने कहना 
शुरू किया--मिर्ज़ा साहब के मुहल्लेवाली सभा मे मालती जी ने जो कुछ 
लाला दीनानाथ के लिए कहा है, वह अच्छा नही हुआ है ! 

--वया अच्छा नही हुआ है, भइये ? लल्लू बाबू ने बीच मे टोका । 

--पही कहना कि लाला जी जातिवाद के सहारे इलेबशन लड़ रहे 


++ततो और क्‍या कहा जाता ? आप ही बताओ, भइये ! लल्लू बाबू 
बोले । 

+-+कुछ भी और कह्दा जाता ! 

--भरे भइये, लगता है तुम बुरा मान गए हो *** 

--लालाजी ने बहुत बुरा माना है*** 

--पहला इलेवशन लड रहे हैं न लाला जी, इसीलिए ! दूसरा-तीक्षरा 
लड़ेंगे तो बुरा मानता छोड़ देंगे । समझे भइये ! इलेक्शन का घमं यही है 
कि सब-कुछ कहा जाए, पर कही बात में कभी विश्वास न किया जाए“ 
समझे भइये ! 

लेकिन यह तो और भी गलत ब[त है | उस आदमी ने कहा । 
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--आप नहौ समझोगे*"'भण्डारी जी, इन्हें एक अठत्ती दो भइये ! 
आप जाके एक गिलास दूध पियो और आराम से सो जाओ जाके। यह 
चक्कर आपकी समझ से परे है'“'हां** “कहकर लल्लू बाबू लेट गए--- 
और हमें भी सोते दो '*'समर्के भइये ! 

बह आदमी अपमानित-सा उठ गया। 

उसके जाते ही लल्लू बाबू ने अपनी भिक्वर को शीज्ी तिकाली और 
आदतत उसे हिलाकर एक खुराक पी गए। 

+-यह मिक्‍चर तो उसी रात खत्म हो गया था, लल्लू बावु""'आापने 
तीनो खुराकें पी ली थी। डाक्टर के यहां भी नही गए। यह शीशी फिर 
कैसे भर गई? मैंने पूछा तो लल्लू बाबू निरछल हंसी हंसे और बोले--- 
भइये, तुम भी एक खुराक पी लो, तबियत हरी हो जाएगी ! ““'ज़रा 
नमकीन का इंतजाम करो भइये ! कहते हुए उन्होंने दुसरी खुराक पर 
अंगूठा लगाया और उसे भी पी गए। फिर दात चूसते हुए बोले--क्या 
करें भइये, अपन लोगों की जिंदगी ही ऐसी है***इस जिंदगी का गुरुमंत्र 
है--हर काम करो, पर उसकी शक्ल बदलकर करो "समझे, भइये ! 

मैं लल्‍्लू बाबू को शायद अब अच्छी तरह समभने लगा था । भण्डारी 
ने धताया कि उन्होने रामायण बांचने वाले पंडित जी का प्रबन्ध कर 
दिया है दूसरे दिन दोपहर को ही एक जीप से लल्लू बाबू ने पंडित जी को 
पूरे तामकराम के साथ सिहोर गांव पहुंचा दिया था। मुखिया जी ने 

रामायण-पाठ की खबर अपने गांव तथा आसपास के ग्राव के लोगों को 
पहुंचा दो थी। मौली, पान, सुपारी, तुलसीदल, प्रसाद और हवन की पूरो 
सामग्री का इन्तज्ञाम लल्लू बाबू ने कर दिया था। 


हुम जब मालती जी और विदेशियो के साथ गांव पहुंचे तो रामायण-पाठ 
समाप्त हो घुका था । हवन चल रहा था ॥ विदेशों यह सब देखकर 
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बहुत खुश हुए थे और सब बातों को जानने में लगे थे | पंडित जी भी 
समभदार निकले। मालती जी को देखते ही बोले--मैया, आप बहुत 
भागवान हैं***भगवान की इच्छा के बगैर उनकी पूजा में कोई सम्मिलित 
नही हो पाता | इन सबका और आपका भाग्य एक डोर में बंधा है! 

कहते हुए उन्होंने जमा हुए गांववालों की ओर इशारा करते हुए मालती 
जी से कहा--आइए, हवन कीजिए ! 

--ईनसे भी हवन करवाओ । लल्लू बाबू ने विदेशियों की ओर 
इश्चारा करते हुए मुझसे कहा। मैंने विदेशियों को बताया कि वे चाहें तो 
हवन में शामिल हो जाएं । मालती जी ने तबतक उनकी हथयेलियों में हृवत* 
सामग्री थमा दी और विदेशी भी हवन में शामिल हो गए। गांववाले 
गदुगद हो गए। जो इधर-उधर थे, वे भी जमा हो गए। गांव की भौरतें 
कौतुक से घूधघट दवा-दबाकर यह अद्भुत दृश्य देखती रही '""और गाव 
भर में मालती जी के इस करिएमे की तारीफ फैल गई--अरे, यो तो 
अंग्रेज़ से भी हवन फरवा लेती हैं। साक्षात पावंती हैं**' 

हवन के बाद पंडित जी ने जयकारा लगाया--बोल सियावर राम- 
खंद्र की**'जय ! भीड़ ने उत्साह से साथ दिया । 

और पंडित जी के जयकारे समाप्त होते ही लल्लू बाबू ने अपना 
लगाया--बोल मालती जी कौ-- 

--जय ! भीड़ ने उसी तरह साथ दिया । 

गांव हमने सर कर लिया था। अब मीटिंग मे कुछ रखा नहीं था। 
जो काम होना था, वह हो चुका था। विदेशियों के माने और हवन में 
उनके शामिल हो जाने का असर पैर लगाकर गांव-गांव घस पढ़ा है, 
इसका अहसास हमें वहीँ होने लगा था, क्योकि सिहोर के पास के गांवों 
के लोग भी रामायण-पाठ में आए हुए थे। 

हम कोई मौका चूकना नही चाहते ये । प्रखाद खूब बांदा गया कौर 
सललू वायू की अवल की दाद देनी ही पड़ी । वे गगाजली मे तुततीदल 
डाले आचमनी लिए सबको चरणामृत बांट रहे थे और कहते जाते पे-- 
भगवान का चरणामृत साक्षी है***हमारा साथ देना ! सौगंप है राम जी 
की ! भूलना मत ! 
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और फिर जमकर सभा हुई। गांव वाले सूखा-पानी से तो इतने दुखी 
नही थे, पर शहर के सरकारी अमलों और खाऊ लोगों से कुढे हुए थे। 
भालती जो ने हवा का रुख देखकर ही मीटिग में भाषण दिया । 

बेसिक स्कूल की एक भेज लगाकर मंच बन गया था। स्कूल से ही 
कुंसियाँ भी झा गई थीं । मालती जी, विदेशी अतिथि, लल्लूवाबू, मैं और 
भण्डारी जी कु्तियों पर जमे हुए थे । मुखिया भी हमारे साथ थे। जगत- 
सिंह जनता में बैठे थे। मालती जी ने सरकारी अमलों और बेईमान 
पटवारियों, नायब तहसीलदारों और बी० डी० ओ० के बारे में खुलकर 
बाते की । उन्होने कहा-मुझे मालूम है कि गावो-जैसी ईमानदारी शहरों 
में नही है। मुझे यह भी मालूम है जब आप गाववाले मुश्किलें लेकर कोर्ट 
कचहूरी या सरकारी दपतरो में जाते हैं तो वहां के छोटे-छोटे चपरासी 
और बाबू लोग पैसा लिए बरग र आपका काम नही करते | आपको परेशान 
करते हैं। जगह-जगह ऐसे अ्रष्टाचारी, ऐसे घाऊ लोग घुस गए हैं **हम 
इनका सफाया करेंगे, पर इसका गतलब यह नही कि आप सब पर छक 
करें। ईमानदार लोग भी हैं जो आपकी सेवा करना चाहते हैं, जो इस 
अध्टाचार और खाऊपने को खत्म करना चाहते हैं'“देखिए ! पांचों 
मंगुलियां घरावर नहीं होतीं “कहते हुए मालती जी ने अपना हाथ उठा- 
कर बात समकाई** 

भीड़ मे बैठे जगर्तासह ने ताली बजाई और पूरी भीड़ तालो बजाने 
लगी। 

बगल में बैठे विदेशी ने जानना चाहा कि मालती जी ने क्या बात 
कही है तो लल्लू बाबू ने आधी अंग्रेज़ी और आधी हिन्दी में उसे सम- 
भामा--श्ी दोल्ड, हाथ की सब अंगुलिया आल फिगसे आर नाट बराबर 
**ईक्युल ! हमारे बीच बुरे आदमी, बैंड पीपुल भी हैं और गुड पीपुल 
भी हैं। 

अभी मालती जी का हाथ उठा हुआ ही था कि भीड़ में से एक बूढ़ा 
पायल-सा आदमी उठकर चीखा--इंकौलाब"*“जिंदाबाद ! और नारा 
लगाने के बाद उसने कौर पकड़गे की तरह अंग्रुलियों की मिलाया और 
वही मे मालती जी से दोला--पर देखो, खाते बलत सब बरोबर हो जाती 
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हैं ! और वह बूढ़ा पायल-सा आदमी अपनी अंग्रुलियों को मिलाए भीड़ को 
दिखाता रहा--हां !' ऐसे खाते बखत बरोबर हो जाती हैं ! ***ई आई 
आर, बीबीसी आई--यानी रामप्रसाद बिस्मिल ! 

जस पागलस-से बूढ़े की प्रतिक्रिया देखकर सब गरांववाले हंसने लगे। 
विदेशी ने बहुत उत्सुकता से जानना चाहा कि बूढ़ा क्या कह रहा है, तो 
लल्लू बाबू ने समकाया--वह कह रहा है'*“ही टोल्ड'* कि हम सब आप 
के साथ हैं, जैसे ये मित्ती हुई अंगुलिया है'"'लाइक दीज़ ज्वाइन्ट फिगर्ते । 
वी आर टुगेदर-'जोश में आकर विदेशी ने ताली बजाना शुरू कर दिया ! 
उसने अपने साथियों को भी बताया तो वे भी ताली बजाने लगे। मालती 
जी ने तनिक परेशानी से उन लोगों की ओर देखा और खुद भी ताली 
बजाने लगीं । लल्लू बावू ने भी साथ दिया, और भीड़ भी तालियां बजाने 
लगी | जगतसिंह उस बूढे पागल-से लगते आदमी को लेकर भीड़ से निकल 
गया ! उसका सभा में बैठता खतरनाक था। 

एक क्षण बाद मालती जी ने सबको शांत करते हुए कहा--ये विदेशी 
दोस्त भी कितने खुद हैं, भापने देखा । ये खुश है कि हमारे यहां हर आदमी 
को अपनी वात कहने की छूट है और हम सब साथ हैं***कि आप सब 
हमारे साथ है** यही हमारी नाकत है ! हम आपके है और आप सव 
हमारे ! मैं आपको विश्वास दिलाती हू कि आपकी परेशानियां हम सत्म 
करेंगे'** लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप इसी तरह हमेशा हमारा 
साथ दें जैछे आज दिया है। जय हिंद ! 


सभा समाप्त हुई तो सब बहुत खुश थे। णरा ज्यादा ही छुश थे। उस 
बूढे प्रागल-से आदमी के बारे से पूछने प्र पत्ता चला था कि वह पुरावा 
गाधीवादी है। अब पागल हो गया है और गाव-गांव घूमता रहता हैं, 
अपनी साइकिल पर । सबसे लड़ता-भगड़ता रहता है। नेताओं या हृवकामों 
को देखता है तो पाने को दौडता है । लोगो ने बताया कि यह तो गनीमत 
हुई कि उसने इस सभा में गडबड़ मही की । नही तो वह सरेआम दश्झत 


उतार लेता है । 
उस पांगल-यूडे की शयल सुझ्के सौटते हुए चराबर याद आती रही 
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गी। रास्ते भर मैं उसीके बारे में सोचता रहा था। आएिर पके: रेशम 
पक्ष पहुंचे। लल्लू बाबू के चेहरे ८र विद थी तमग की तने नए 
गा ने भदये, रामायण-पाठ करवाओ ' ४ 

गाए तो समझो, पूरा मैदान मार लिया। सेव सिहोर गांव तो प्ीलिड होल 
या ! हो गया सालिड या नहीं ? “बकर आंस दर्बाते हुए उन्होंने कहीं -- 
मइये, थोड़े नमकीन का प्रबन्ध हो जाए तो *** 





विदेशियों का डिनर था! हम लोगों को वहां तो नही खाना था, 
पर तैनात तो रहना ही था । कुछ और लोग भी ये ही। बावजूद इसके 
कि मालती जी ने मना कर दिया या। यानी ऐसे लोग ही थे जो बिलकुल 
आपसी के माने जा सकते है था जिन्हें आपसदारी के घेरे में हमें समे- 
ट्या था। 

जाम आ गए ये और सब विदेशियों ने मालती जी के स्वास्थ्य और 
विजय को कामना के साथ जाम टकराएं। मालती जी की एक विशेषता 
यह भी है कि हर तरह के माहौल में खप जाती हैं । मालती जी ने अपना 
जाम उठाते हुए 'बड़ी शालीनता से उनकी शुभ कामनाएं स्वीकार की। 
बातें चसने लगीं, यही कि भारतीय जनतंत्र अब पुरु्ता नीव पर्‌ खड़ा है। 
भारत के नेताओं का ग्रांववालों से बडा गाढ़ा सम्पर्क और सम्बन्ध है। 
भारत ने एक नई आशा दुनिया को दी है। सब खुश और मस्त थे। भालती 
जी भी घूंट भरती जा रही थीं। ताज्जुब था कि लल्‍्लू बाबू चुपचाप मेरे साथ 
खड़े थे। तभी जग्गी बाबू एकदम मुक्त-से भीतर आए थे और विदेशी 
मेहमानों के नेता के पास आकर पूछने लगे थे--होप यू आल आर इंज्वाइंग 
वैल । नो कम्पर्लेंट सर ! 

ओह मो! एवरी विंग इत्र जस्ट फाइन !” विदेशी ने कहा था । 
जग्गी बाबू के आते ही एक बात हुई थी । मालती जी का हाथ एकाएक 
अपने जाम तक गया था और उन्होंने अपना गिलास अनजाने ही कुर्सी के 
किनारे छुपा लिया था। मैं जानता हूं, यह परहेण के कारण नहीं था" पर 
जग्गी बाबू के होते वे एक सहज संकोच से भर गई थी। पता नहीं 
'यों, सब बातों के बावजूद यह संकोच मुझे प्यारा लगा था। जग्गी 
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बाबू ने भी इस संकोच को भाप लिया था भौर थे बेगरों को समकाकर 
जल्दी से जल्दी उस कमरे से तिकल गए थे। उसके बाद मालती जी कुछ 
बुरूसी गई थी **“अपने भीतर ही भीतर। उसके बाद नया जाम वैसे 
का वैसा ही सामने रखा रहा था, और उनकी आंर्खे जब-्तव उत्त 
दरवाडे को ताक लेती थी जिससे जग्गी बावू आ सकते थे। लेकिन जग्गी 
बाबू बहुत समझदार आदमी हैं। जब तक खाना-पीना चलता रहा, वे 
नहीं आए । 

हां, लल्लू बाबू मे भी अपना काम कर लिया था। उन्होंने अपनी 
खुराक-लगी शीशी में दवा भरवा ली थी । एक कागज में कुछ काजू लपेट- 
कर भेरी जेब में ठूंछ दिए थे **भइये, थोड़ाग्सा नमकीन है ! और गामव 
हो गए थे । 


खतुबह हम उठे तो अखबारों का ढेर जमा था। हम अपनी मीटिंग की 
रिपोर्ट देख रहे थे। कुछ पत्रों मे हमारी निश्चित जीत की भविध्य- 
याणी थी। कुछ में सिर्फ खबर ची। दो अखबारो मे बेहद गंदी रिपोर्ट 
आई थीं। समझ मैं नहीं आता कि इतनी भूठी और गलत बातें फसे गढी 
जा सकती थीं । लल्लू बाबू बहुत उत्तेजित थे---कल शाम की पार्टी में उस 
मरियल-से आदमी को देखा था भइये ? बह जो मशक की तरह पी रहा 
था। यह कारस्तानी उसी की है'** 
रिपोर्ट में बेसिर पैर के इलज़ाम लगाए गए थे---'मालती जी के 
चुनाव-अड्डे--गील्डन सन में शराव और दबाव से भरी रंगीन रातें ! * 
यहूं तो तय था कि यह सव विरोधियो ने लिखदाया है, पर वे इतनी 
गंदगी उछालेंगे, इसका अंदाज़ नहीं था। रिपोर्ट मे आग्रे कहा गया था कि 
मालती जी ने धुनावों में जीतने के लिए शराव के $म खुलवा दिए हैं। 
होटल गोह्डन सन में शराब की नदियां बह रही हैं**'इतना ही नही, 
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होटल गोल्डन सन पिछले दिनों से शवाव का "अड्डा बन गया है जहाँ 
मालती थी का साथ देने का वचन देने वालों को रंगीन रातें गुज्ञारने की 
सब सुविधाएं दी जाती हैं ! ***और यह सब काम मालती थी के पूर्व 
पति जगदीश वर्मा के जरिए हो रहा है। जगदीश वर्मा ने प्रभावशाली 
व्यक्तियों को जीतने के लिए होटल को चकले में बदल दिया है*''ग्यारह 
बजे रात के बाद होटल में वही लोग धुस सकते हैं, जिनको मैनेजमेंट से 
इजाजत मित्र जाती है। इतना ही नही, मालती जी के कारकुन सांड कल 
शाम को वेश्याओं के मुहल्ले मे घूमते हुए देखे गए। 
यह पढते-पढ़ते लल्लू बाबू थरयरा गए--यह सव बकवास है ! जब 
आप लोग होटल की तरफ लौट रहे थे तब मैं मिर्जा साहब के घर चला 
गया था और मिर्जा साहब के खादमी के साथ मैं कव्वाली गानेवाली 
सलीमा बेगम को तय करने गया था। दस मिनट में हम लोग लौट भाएं 
थे और ये हरामज़ादा यह सब लिख रहा है भइये ! राजनीति इतनी 
गंदी हो गई है, यह नहीं पता था'** 
चुनाव कार्यालय में अजीब-्सी मुर्दनी छा गई थी। सबके चेहरे पिटे 
हुए-से थे। हालांकि यह सब गलत और बेबुनियाद था, लेकिन जनता के 
मूड के बारे में कुछ भी कह सकना मुश्किल होता है। मैं इसलिए भी 
ज्यादा परेशान था कि जग्गी बाबू पर बेबात कीचड़ उछाला गया था । 
अभी हम लोग तैयार हो ही रहे थे कि दूसरा बम फटा | हमारा एक 
शहरी कार्यकर्ता साइकिल दौड़ाता हुआ आया और उसने एक पर्चा दिया, 
जो मालती जी के विरोध में छपाया गया और बांटा जा रहा था---उस 
गलीज पर्चे की सुर्खी थी--'मालती जी के काले कारनामों का कच्चा 
चिट्ठा [” 
इस गलीज़ प्चे में मालती जी की व्यवितगत जिंदगी की लेकर बहुत 
बेहुदी बातें की गई थी। इस तरह की छीछालेदर कि क्या कहा जाए ! 
उसमे नम्बरवार बातें उठाई गई थीं । 
2. जगदीश वर्मा--ग्रौल्डब सम के मैनेजर मालती जी के पत्ति हैं, 
प्रेमी हैं या यार ? 
2. क्या यह सदी है कि जगदीश वर्मा ने मालती जी को इसलिए छोड़ 
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दिया या कि दे उनके "बस में नही रह गई थी ? 
3. बया यह सही है कि जगदीश वर्मा ने एक बार मातती जी कै 
किसी चाहनेयाले को गोली मार देने फी धमकी दी थी ? 
4. बया यह साही है मालतो जी अपनी बच्ची लिल्ली को जगदीश 
वर्मा के पास छोड़कर भाग गई थी ? 
5. पया यह सही है कि मालती जी से अपने चुनाव के लिए सेठों 
की गर्देनें दवाकर और डरा-धमकाकर चंदा वसूल किया है ? 
6. बया यह सही है कि मालती जी ने चार-घार लाख की पांच 
कोठियां खड़ी कर ली हैं ? 
7. कया यह सही है कि मालती जी हर शाम शराब के नशो में धुत्त 
रहती हैं ? 
8, क्या यह सही है कि मालती जी के कारण कई हंसते-फूलते धर 
टूटकर नरक बन गए हैं ? 
और अंत में एक पैराप्राफ और था--हम महिला-समाज की सदस्य 
महिलाएं अपने लिए मालती जी जंसी महिला को कलंक समभती हैं। 
ऐसी चरित्रश्नष्ट और दुराचारी महिला के लिए हमारे मन में गहरा 
गुस्सा भर मफरत ही हो सकती है । हम अपनी बहनों और महिला वोटरों 
के साथ-साथ भाइयों और पुरुष वोटरों को भी सचेत करती हैं कि वे 
महिलाओं की कलंक मालती जी को वोट न दें। हमारी परंपरा सीता, 
पद्मिमी, लक्ष्मीबाई और सरीजिनी नायडू की है ! महिलाओं के माम 
पर मालती जी के फंदे में फंसनेवालों को हम आगाह करती हैं और प्रण 
करती है कि जहां-जहां वे जाएंगी, हम काले भण्डों से उनका विरोध 


करेंगी ! 
--महिला समाज की भोर से प्रचारित और प्रसारित [ 


यह पर्चा पढ़ते ही सबके चेहरे काले पड़ यए थे। सनन्‍्ताटा छा गया 
था। भण्डारी जी ने चाय वनवाकर स्टोव भी बुका दिया था। इसलिए 
सन्नाटा और गहरा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे रातों-रात सब 
तहस-महस हो गया हो “**और सुबह होते हमारे बीच कोई मौत हो यई 
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हो। हम सब एक-दूरारे से कन्नी काट रहे थे। नजरें बचा रहे थे, यह 
जानते हुए भी कि यह सब निहायत बकवास, गलीज, भूठा और कमीने- 
पन से भरा हुआ है ! सच्चाई का एक रेशा तक इसमें नही है। 


चुनाव कार्यालय में तो सन्‍नाटा था ही, मांलती जी के कमरे से भी 
कोई फोन नही आया था। शायद पर्चा तो उन तक नही पहुंचा ही गा, पर 
अखबारों का बण्डल पहुंच चुका या । विदा गया था, वह भी नहीं लौटा 
था। हमें अफसोस तो था ही, पर मुझे खासतौर से गुस्सा इस बात का था 
कि इन कमोनों ते जग्गी वायू को बदनाम किया था । हम तो राजनीतिक 
लोग हैं। हमारे अपने घेल हैं। हम सब खिलाड़ी हैं, हम भंटका खाकर 
भी उठ सड़े होते हैं। कलंकों को भी धो लेते हैं या ज़्यादा बड़े कलंक औरों 
पर लगाकर अपने कलंकों को छोटा कर लेते हैं। या जनता की याददाइत 
कम होने का फायदा भी उठा लेते हैं क्यीकि हम निडर होकर, या कहिए 
कि किसी हृद तक वेशर्मी से, मैदान में डटे रहते हैं; हार भी जाते हैं तो 
फिर उसी मैदान में जीतने के लिए लौटते हैं*"'पर जग्गी बाबू के लिए यह 
धब मौके कहां हैं ? वे तो खुद ही किनारा किए बैठे हैं भौर उन जैसे साधु 
व्यक्ति को इस लपेट में लेना बहुत गल्नत हुआ था। 

एक तुफान आया था और की बड़ की भयानक बारिश हुई थी। हर 
कार्यकर्ता जैसे अपने से डर रहा था। जगतपिह चुपचाप डायरी क्षोलकर 
देखता और फिर बंद करके इधर-उधर धाकने लगता । लल्लू बायू पंक्‍्चर 
होकर पड़े थे । उन्हें शक था कि मालती जी शायद उनकी इस बात्त पर 
कक नही करेंगी कि थे कव्वाली-गायिका को खोजने के लिए उस मुहल्ले 

गए थे । 


बहुत देर बाद भण्डारी रामनारायण ने खामोशी तोड़ी > गुरूसरव 
, भी, महिला समाज नाप की कोई संस्था आज तक तो सुनो नहीं! बह 
आज कंसे पैदा हो गई ? 
लह्लू बायू भी उठकर बैठ गए--बात मौके की है भइये ! और पर्षों 
को उलटन्‍पलटकर देखते हुए बोले--मेरे खयाल से तो मावहानि का 
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लेकिन किस पर ? भण्डारी ने कहा--नाम तो किसी का है 
नहीं ! 

लल्लू बाबू ने फिर पर्चे को उलटा-पलटा--प्रेस तक का नाम नहीं 
है'*'यह तो सरासर जुर्म है भद्ये | आखिर यह पर्चा किसी प्रेस में छपा 
तो है ही। और रातों-रात छपा है। इसका मतलब है, प्रेस भी शहर का 
है'''पुलिस साथ दे तो पता तो लग सकता है ! 

--हम यहां मुकहमा लड़ने नहीं, चुनाव लड़ने आए है। जगतसिह 
अपनी ही परेशानी मे मुब्तिला था । 

+- भदये, राजे ! मुकहमा भी चुनाव का एक हिस्सा है ! लह्लू बाबू 
बोले । 

+-ऐो चलिए, पहले वही लड़ लें ! जगतसिह ने चिढकर कहा । 

--भशइये, तू तो ऐसे बिगड़ रहा है जैसे पर्चा मैंने छापा हो ! 

--इन बातों में वय/ रखा है ? यह सोचिए कि अब इस कीचड़ को 
साफ कैसे किया जाए ? मैंने खाली दिमाग से कहां, वर्योंकि कुछ कहना 
जरूरी लग रहा था। 

“-शाम को बहुत बड़ी मीटिंग भी है*"“कल महिलाओ वाली सभा 
है'*'जगतभिंह ने डायरी देखकर कहा-- इसीलिए अफरा-तफरी में मह 
पर्चा आज ही बांटा गया है ! ताकि औरतों वाली सीटिंग मे कल हंगामा 
हो जाए ! 

तभी लल्लू बाबू को दूर की सूकी। बोले--भइये, वो उस दिन 
महिला सेवा मण्डल वाली देवियां मालती जी के लिए सम्मान समा करता 
चाहती थी, अगर उन्हें पकड़ा जाए तो कैसा रहे ? 

“-+किसलिए ? भण्डारी जी मे पूछा । 

“-उनमे से दस-बीस को पकड़कर सबसे पहले मालती जी के पास 
भेजा जाए । वे जाकर कहें कि वे मालती जी को अपना नेता मानती 
हैं । इससे मालती जी को नेंतिक बल मिलेगा भर यह स्टेटमेट जारी करें 
कि इस तथाकथित और मापैद महिला समाज की ओर से जो कुछ छप- 
थाया पया है, वे सन उसका घोर विरोध करती हैं! यह खबर फौरत 
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अखबारों को दी जाए और आज शाम की औरतों की मीटिंग से पहले उन 
महिलाओं को घर-घर भेजा जाए जहां जाकर वे इस गंदे प्रचार के वियद्ध 
जनमत तैयार करें ! लल्लू बादू ने पुराने खिलाड़ी की तरह पांसा फेंका । 

--छरा यह भी तो सोचिए, मालती जी के द्विल पर इस वक्‍त कया 
गुजर रही होगी ? सुबह से दस फोन आ जाते ये। वे किस तकलीफ में 
खामोश बैठी होंगी ? उनका रवैया वया होगा ? उनसे राय लिए बगैर 
हमें कुछ मही करना चाहिए ! भण्डारी ने राय दी । 

इस बात के बीच मुझे रह-रहकर जग्गी बाबू का ध्यान वा रहा था। 
उनके लिए कोई नहीं सोच रहा था। उस आदमी पर क्या गाज गिरी 
होगी ? हम लोग अपनी मिसकोट कर ही रहे थे कि एक बेयरा हमारी 
डाक लेकर आया । मैंने घीरे से उससे दरयाफ़्त किया--मैनेजर साहब 
नोचे आ यए हैं ? 

--णी नहीं, उनकी तबियत ठीक नही है ! बेयरे ने बताया । 

--वयों, कया हुआ ? 

“-मालूम नहीं साहब***कहता हुआ वह चला गया। 

“मेरा माया ठतका । अजीब हालत थी। लेकिन कोई क्‍या कर 
सकता था, अब जो कुछ था, मुगतना ही था। एक क्षण के लिए तो मन 
में आया था कि सब डेरा-डाबर तम्वू-कनातें उखाड़कर चल दिया जाएं। 
तभी जगत सिंह ने कहा--सचमुच बहुत गड़बड़ हो गया है'“'कुछ समझ 
में नही आता *“मेरा ती दिमाग ही फेल हो गया है। 

“-और मेरे दिमाग को भण्डारी जी फेल किए दे रहे हैं भइये ! 
सल्लू बाबू ने कहा ! 

“सब बातें एक साथ जुड़ गईं हैं ! भण्डारी ने लल्लू बाबू से 
288 शाम विदेशियों की पार्टी, आपका वेश्याओं के मुहल्ले में 


घल्लू बाबू एकदम बिगड़ गए---भण्डारी भइये ! जरा सोच-समझ- 
केर बात कहो । तुम्ही कहोगे कि मैं वेश्याओं के मुहल्ले में गया था, तो 
भौरों का मुंहू कैसे बंद कर लोगे ? 

“-मैरा यह मतलब नही, भण्डारी बोले--मतलब यहद्द कि बदमादयों 
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ने बात का बतंगड़ बना दिया है! सारा काम बिगाड़ दिया है। मातती 
जी भी एस अंधड़ को बर्दाइत नहीं कर पाएंगी*** 

तभी देखा--होटल की सीढ़ियों से मालती जी उतर रही थीं। वे 
सीधे कॉटेज की तरफ ही आ रही थी । पीछे-पीछे बिदा था। 


मालती जी का चेहरा सुजा-यूजा-सा था । आंखें भरी-भरी। शरीर 
सुस्त भौर थका हुआ। पर कमाल की हिम्मत है उनमें ॥ उनके आते दी 
हम सब खड़े हो गए थे। वे काफी निर्श्चित नजर आ रही थीं । पर मुभी 
अहसास हो रहा था कि वे बड़ी कोशिश से अपने को संमाले हुए थी। 
होठों पर हीखी पर हसकी मुस्कराहट लाते हुए उन्होंने कहा---छो छुछ 
छपा है, पद लिया आप घछोगों ने । 

किसीने कीई जवाब नहीं दिया । एक क्षण की चुप्पी के याद ये फ़िर 
बोत्ती--क्या हुआ है माप लोगों को ? “''वे धीरे से थ्यंग्य से हँंसीं-- 
च्‌"*यह सब तो होता रहता है। इसका भी मुकावला करेंगे'"* 

--लल्लू बाबू का खयास है, हमें मुरुदमा रूर देना ाहिए जे ते- 
ससे जगतमिह मै कहा ! 

--हूँ ! वे फिर हंसी--कानूत की अदासतें हमारों अदालतें मही 
हैं। हमारी सबसे बढ़ी अदालत है जतता ! वही, ठसी जनता की सद्ातत 
में यह मुझुदमा सड़ा जाएगा और जीता जाएगा । हम अपनी शरफ रे 
और अपनी शरूरत के मुताबिक यह सुकुदमा सड़ेगे'** 

मासती जी की दम्दावसी साफ पी । जीत और जरूरत जैसे दरई 
फिर आ गए थे और मैं सममझः गया था कि भुषात रा सामना करने के 
(लए ये भपनी पूरी राजनीति दे साथ तैयार थीं! 

“>यह पर्षा आपने देखा है ? यह भी, आज अमी सुबह ही बांटा 
गया है! भश्दारी ने शाससामों के कर्बे घिटुदे बाला पर्या उनके 
रागमने कर दिया ! वह उतहोंने नहों देखा था। बरगा संधाणर उसे उन्होंते 
पड़ा। शुए प्लतों के लिए छाते रादस उतके यके हुए पैद्रे वर मंड एए* 
फिर भीवर ते शूत शे प्रमाई साईहिर सेएऐे - घिमद माया शत 
बारे वी हरह उतर गधा मौर उत्होंहे . है ही और बड़ ( 
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दिया--हूं ! रखो '*'दाम को महिलाओं वाली मीटिग में यह पर्चा मुझे 

देवा*“इसका जवाब मैं वहीं दूंगी ! और झरूर दूंगी ! **आप लीग परे- 

धान न हों" अपना काम करते रहें “इन हमलो को मैं देखती रहूंगी  ** 
इतना कहकर वे चली गईं । 


रस 
मे कुछ देर सोचता रहा कि जग्गी बाबू के पास जाऊं या नहीं, वयोकि 
उस दिन मालती जी के व्यवहार और जग्यी बाबू के एकदम चले 
जाने से भेरे लिए कहीं कुछ अटक गया था । मालती जी ने तो ज़रूरत के 
मुताबिक अपना दिमागी तनाव खत्म कर लिया था, पर मैं बीच में लटक 
गया था। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मालती जी मेरा उनसे मिलना 
पश्चेद करेंगी या नही । या जग्गी बराबु उस शाम के बाद मुझसे उसी तरह 
मिलेंगे या नही । फिर मुझे लगा कि बीच के इन बरसों में मेरा और 
जग्गी बाबू का अपना एक दोस्ती का रिश्ता भी रहा है। वे धायद मुंभ 
खुद न बुलाएं--इस चुनाव-चककर के दौरान,पर मुझे जाना चाहिए ।। मैंने 
एक निगाह होटल की ऊंची बिल्डिंग पर डाली “उस तरफ देखा, जिस 
तरफ जग्गी बाबू का टैरेस एपार्टमेंट था। थोड़ी देर और सोचा, फिर 
चल ही दिया--उनकी तबियत भी तो खराब थी। 
मैं जब पहुंचा तो वे काफी मुंभलाए हुए थे। फोन का रिसीवर हाथ 
में लिए आपरेटर पर बिगड़ रहे थे--तीन घंटे से अ्जेन्ट कॉल नहीं मिल 
रही। तमाशा है'*'यू गो आन द्राइंग । येस ***पी० पी० सेंट मेरीज़ गल्‍्से 
हाई स्कूल **प्रिन्सिपल मदर मिराण्डा ! येस प्लीज्ञ:*“और एक भटके 
से रिसीवर उन्होंने रख दिया ! कुछ क्षण माया पकड़े हुए वे बैठे रहे । 
--कैसी है तबियत ? मैंने पुछा 
->मरे, आप कव आए ? जग्गी बाबू ने मुझे आते हुए नही देखा 
था--मैंने देखा ही नही ! तबियत, बिलकुल ठोक है। 
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+-बैयरे ने बताया कि*** 

+-हां**'ऐसे ही'''वे बोले । 

--भाप कुछ परेश्यान हैं ! मैंने कहा ! मेरी नज़र बंद पड़ी एर भी 
पड़ी और टाफी के उस डिब्बे पर भी, जिसमें वे लिली के खत रखते थे, 
ओर सुबह के उन अखबारों पर भी जिनमें वे गलीज़ रिपोर्ट आई थीं। 
वह पर्चा भी पड़ा हुआ था जो नापैद महिला समाज की ओर से छापा 
गया था। 

--नेही** परेशानी किस बात की -**जग्गी बाबू बहुत खोए-खोए थे। 
वे अपनी परेशासी छुपाने की कोशिश मे लगे हुए थे। घीरे से बोले---गुरू- 
सरन जी, एक शेर याद आ रहा है-- 

नवशा उठा के अब कोई नया शहर देखिए ! 
इस शाहर में तो सबसे मुलाकात हो गई ! 

मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा***ऐसा लगा, जैसे कोई आदमी रास्ते 
पर पड़े पैरों के निशान मिटाता हुआ और कही जाने की कोशिश कर रहा 
ही। क्तिनी कठिन थी यह कोशिश और कितनी पीड़ा-भरी। जग्गीबाबू 
चुपचाप बाहर की ओर देख रहे धे--शीद्षे की दीवार के उस पार । 

वातावरण अजीब हो गया था। जर्गी बाबू शायद खुलने के भूड में 
नहीं थे। वे अपने भीतर-भीतर धुमड रहे थे | अगर फोन न आ जाता तो 
शायद वे खुलते भी नहीं। यह तो मैं समझ ही गया था कि उन्होंने पर 

मढ़ी मे लिली के स्कूल की प्रिंसिपल के लिए ट्रंककॉल बुक करवा रखा है 
ओऔर बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तमी फोत की घंटी बजी। 
जग्गी बाबू ने रिसीवर उठाया, ट्रंककॉल मिल गया था, वे फोन पर बात 
फरने लगे ये -- परिसिपल'**मदर मिराण्डा***गुडमानिग '*'दिस इश्च जग- 
दीश् वर्मा फ्राम भोपाल'''यैस' *'येस लिली कंसी है'**जी, मैं 'बाहृता था 
कि उसे आप यहीं रोक लें, जी*“भोपाल न भेजें:**छुट्टियां तो खराब 
होंगी**'जी, मैं जानता हूं **“हां, लिली जरूर झिद करेगी**“पर कुछ ऐसी 
दिवकत है कि मैं चाहता है, वह वहीं रुकी रहे'"'यहां म॒ आए**'जी, हो 
सकता है मैं ही भा जाऊं, आप उसे समझा दीजिएगा प्लीज़, ओके'** 

फोन रखकर उन्होंने मुके देखा, अब सब साफ या | 
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+-लिली आनेवाली थी ? मैंने पूछा । 

“हां, उसकी पत्दह दिनों की छुट्टियां थी। लेकिन मैंने उसे वहीं 
होस्टल में रौक दिया है ॥ 

“-अकैली रहेगी होस्टल में ? 

--आखिर मेरी बच्ची है ! रह लेगी। मैं नही चाहता था कि वह 
इस वक्‍त यहां आाए। मैं नही चाहता कि अपनी उम्र से पहले वह दुनिया 
की चालाकियों से परिचय प्राप्त कर ले। मैं नही चाहता कि वह अपने 
बाप और मां की टूटी हुई जिन्दगी के इस पक्ष को अभी जाने और हमेशा 
के लिए डिस्ट्ं हो जाएं! मेरे पास अगर अपनी बच्ची को देने के लिए 
कुछ नही है, तो उससे वह क्यों छीन लू जो उसके पास है ? “'“जग्गी बाबू 
ने कहा । 

लेकिन कक 

“-लिकिन' क्या गुरूसरन जी ! इस कीचड़ मे लिथड़ने के लिए उस 
बच्ची को भी आने दू ? कहते हुए उन्होंने वे अखबार एक ओर पटक 
दिए--उसका क्या दोष है ? मुझे ही बताइए, मेरा वया दोष है ? 

->यहू गंदगी इधर राजनीति में बहुत आ गई है ! 

“यों आपकी राजनीति से मुझे क्या लेना-दैना है? इस कीचड़ 
ओर गंदगी को मैं क्यों वर्दाशत करूं ? आपकी राजनीति का शिकार मैं 
ओर मेरी बच्ची वयों हो जाएं ? *** 

--ज्यादती तो हो गई है'* क्या कहा जाए ? 

--भाष लोगों के पास कहने के लिए है क्या ? जग्गी बाबू ने कहा, 
तो इस 'आप लोगो' का मतलब मैं समझ गया था । वे बहुत भरे हुए ये । 
कहते ही चले गएं---मैं सद छोड़-छाड़कर कही और चला जाऊंगा, ग्रुरू- 
सरन जी***इसलिए नही कि मैं कमजोर हूं या ज़िन्दगी में जो फैसला मैंने 
लिया था, उसे गलत समभता हूं, या मैं कुछ चाहता हूं"*“सिर्फ़ इसलिए 
कि मालती कौ जी दुनिया चाहिए***जो सक्सेस और सफलता चाहिए, 
वह उसे मिलतो चली ऊाए! भेरी वजह से उसमें रकावट न आए*** 

हू यह ने समझे कि मैं कही उसके रास्ते में हूं ! मुझे कोई पछतावा नही 
है! मेरी शिदगी में अब कोई तमन्ना उससे जुड़ी हुई नही है'''लेकिन में 
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मह नहीं चाहता कि अपनी किसी असफलता का दीप बहू मेरे ,सिर मड़ 
दे**“उसे कोई बहान। मिल जाए***क्रि मेरी वजह से उसे नुकसान हुआ ! 
+-यहू आप क्या कह रहे हैं ? 

--मैं ठौक कह रहा हूं ! मैं नहीं चाहता कि मेरी वर्दी आपकी 
ज्ालिम पालिटिवस की शिकार हो जाए'*“कल को कोई उठकर यह भी 
कह सकता है कि यह मेरी बच्ची नहीं है'**आपकी दुनिया का जमीर मैं 
सूव जानता हूं गुरूसरन जी। आपके यहां औलाद के रिदोतो तक को 
इस्तेमाल किया जा सकता है ! मैं अपनी बच्ची को आपकी इस गलीज 
दुनिया से दूर ,रसना चाहता हूं*“और आपकी मालती जी के नाम पर 
मुझे सेकर कीचड़ (उछाला जाए, यह भी मैं नही चाहता'"“बारह बरत 
पहले जो खुला रास्ता उसे देकर मै दूसरी तरफ चला आया था"”'उत्त 
रास्ते में मैं अपनी छाया तक को नही आने देना चाहता *"*एक क्ष्ण रक- 
कर जग्गी बाबू ने गहरी सांत ली और कहा --ग्रुरूस रन जी, सो ब-समभ- 
कर एक फैसला और लिया है मैंने-*'एक बार तय किया है।''मैं होटल 
की मै॑नेजरी से रिश्ाइन कर रहा हूं और यहां से जा रहा हूं ! 

क्या ! 

--हां“'मेरा यहां रहना किसीके हित में नही है ! लिली के हित मे 
नही है। मेरे द्वित मे नही है और आपकी मालती जी के हित में नही है ! 
हूं । इसलिए मैंने यह फैसला लिया है'** 

--जल्दीवाजी में आपका त्यागपत्र नहीं देता चाहिए जग्गी बाबू ! 
मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की । 

--जल्दीबाजी ! जल्दीबाजी कैसी ? मुझे क्या जीतना है या हाधिल 
करना है, जिसकी जल्दीबाज़ी होगी ! और वे व्यंग्य से हंस दिए थे ) 

तभी फोन बजा । जग्गी बाबू ने उठाया। सुनकर उनके होठों पर 

टेढ़ी-सी मुस्कराहुट आई और फोन रखते हुए बोले--आपका बुलावा 
आया है। भण्डारी जी का फोत था | मालनी जी को कोई काम है, कमरे 
में बुलाया है। 
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ब० 
मं उठकर चला आया । मातती जी के पास पहुंचा तो देसा, लल्लूबाबू 

व जगतप्विह भी बैठे हुए हैं। यों आभास हुआ कि वे नार्मल हैं। उन्होंने 
जैसे सव सोख लिया था और अपने पँतरे भी तय कर लिए थे । पहुंचते ही 
उन्होंने सवात दागा -- कहां थे आप ? कुछ काम होना है या नही *** 

“जी, वो मैं ज़रा जग्गो बाबू के पास चला गया था। पता चला 
कि उनकी तबियत ठोक नहीं है ! मैंने कहा । 

“तबियत ठीक नहीं है ? मालती जी के पूछने मे कशिश थी । 

मुझे यह बदलाव जरा आश्चयंपूर्ण लगा था। लेकिन किसीकी भाव- 
नाओ पर शक भी तो नही किया जा सकता। आखिर वो एक सम्बन्ध 
दोनों का रहा ही है ! सारे टंडेपन और बेरसी के बावजूद कभी-कभी 
भाषनापूर्ण पन्न उसके बीच भे आ भी सत्त्ते हैं। मैंने थोड़ा परखने के लिए 
कैहा--हां, कोई जास वात नहीं है । 

““असबार-बखबार पढ़कर परेशान हो गए होंगे**“उनको भादत 
है! खेर-''हां, तो आप मिर्जा जी के यहां चले जाइए। अभी खबर मिली 

कि दहर में साम्प्रदायिक तनाव फिर पैदा हो रहा है ! गुलशेर अहमद 
के लोगों ने अने कुछ कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया है। पुराने बाजार 
वाले अपने आफिस के लोग काम करने के लिए बाहर नही तिकल् पा रहे 
हैं| संभलकर जाइएगा । और हां, अब नाम वापस लेने की तारीब तो 
पुर गई। लाला दीवाताथ का क्या रवैया है ? मालती जी ने एक काम 
सौंपते हुए दूसरा सवाल भी कर दिया । 

“उन्हें सपने आने लगे हैं कि वे जोत सकते हैं! लह्लू बाबू ने 
ऊहा। मालती जी हंसी । सबको हंसी झा गई । 

“आप पता कर लीजिए**“और लाला दीनानाथ से कह दीजिए 
कि जीत के सपने आने बंद हो गए हों तो वे ऐलान करें कि वे मेरे पक्ष मे 
या गए हैं और चाहते हैं कि उसके पक्षघर मुझे वोट दें | यह ऐलान वे 
उसी मंच से करेंगे, जिसे में बोलूंगी-*“ठीक है ! मालती जी ने कहा! 

उसके बाद लाला दीनाताथ के जितने चुनाव-दफ्तर है, सब बंद 
फर दिए जाएंगे, उनके वालंटियर हमारे साथ काम करेंगे और खुद लाला 
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दीनानाथ मालती जी के साथ हर भीटिय में शामित्र रहेंगे ! लल्लू बाबू 
ने सारी शर्तें साफ कर दो--नही तो वो सारी मदद बंद कर दी जाएगी, 
जो अभी तक हम लाला दीनानाथ को देते रहे हैं** “समझ गए, भइये ! 
--अरे, तो मैं लाला दीनानाथ या उनका आदमी तो नहीं हूं, गो 
आप मुझे इस तरह'"*मैं बोला । 
--तुम्हें समझा रहा हूँ कि कैसे बात करना*"'तुमम्ते थोड़े ही कह 
रहा हूं भइये ! हां ! लल्लू बाबू बोले--सब निपटाकर आता *** 


मैं सीघा पुराना बाजार एरिया में गया । दफ्तर तो खुला हुआ थी 
“+“जुढ़े मियां भी घुटने पर हल्दी की पुल्टिस बाधे बैठे ये। और कोई 
नहीं था। मैंने पुछा--ओऔर सब कहां हैं ? 

+-काम करने गए हैं ! बूढ़े मियां ने बताया । 

-- सुना है. गुलशेर अहमद के आदमियों ने अपने लोगों को डराया* 
घमकाया है ? मैंने पूछा । 

--सी बातें करते हैं आप भी ! बूढ़े मियां मुस्कराए--काम करने 
बाले दोनीं के एक हैं। कौन किसे धमकाएगा ! आप खुद सोचिए ! 

--अफवाह होगी ! मैंने चलते हुए कहा । 

--अफवाह होगी तो खुद उन्ही के आदमियों ने फेलाई होगी!” 
जी'*'कहकर बूढ़े मियां अपना घुटना दवाने लगे । 

मैं वहा से चलकर सीधा लाला दीनानाथ के यहां पहुंचा, उनते अरैले 
में सारी बातें की । उन्होंने कहा कि वे मालती जी से मिलकर ही सत्र बर्ते 
तथ करेंगे। जब तक पूरी बात तय न हो जाएं, कोई सबर बाहर नही 
जानी चाहिए। यह भी ज्ञाहिर नही होना चाहिए कि लाला दीतानाव 
और मालती जी की कोई गृध्त मीटिय हुई है । मुझे यह डिम्मेदारी हींरी 
गई कि उनकी व मालती जी की मीटिंग तय करके मैं उन्हें खबर दूंगा ) 

यह सब तय करके मैं चला आया। रास्ते-भर लाला दीतानाथ की 
बातों पर सोचता रहा। उनकी बातों से इतना जहूर संग रहा साकि 
मामला शायद पैसों पर अटकेगा । वे बार-बार यही बात कहते थे--युरूः 
सरन जो, घास-डेढ़ लाख तो असम से मेरी जेब से खर्चे हो चुका है जी 
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वह नुकसान कौन उठाएगा !! 


लौदकर होटल पहुंचा तो मैंने सारा हाल बता दिया । लाला दीनानाथ 
की मीटिंग मालतो जी के साथ तय करवाकर खबर भिजवा दी। 
चरा-सा आराम करने के लिए पीठ टिकाई ही थी कि जग्गी बाबू का 
फोन आया --एक मिनट के लिए आ सकते है ? 
जग्गी बाबू के पास पहुंचा तो अहम खबर मिली। मेरे बाज्ञार चले 
जाने के बाद लल्लू, भण्डारी जी और जगतप्चिंह को विदा करके मालती 
जी अकेली जश्गी बाबू के एपार्टमेट में पहुंची थी ! जग्गी बावू ने ही सारी 
बात तफ्सील से बताई थी । 
“>ग्रुना, आपकी तबियत कुछ खराब हो गई है ! माल्नती जी ने 
उनसे पूछा था। 
“-भाषकों गलत खबर मिली है। जग्गी बाबू बोले थे। 
+-आप बैठने के लिए भी नही कहेंगे ? 
--बैठिए ! कहते हुए जग्गी बाबू ने एक कुर्सो खिसका दी थी, पर 
३३५ जी कुर्सी पर नही बैठी थी। वे बिस्तर के एक कोने पर बैठ गई 
। 


“और कोई हुक्म ! जग्गी बावू ने व्यंग्य से पूछा था। 

+-मु्े बहुत अफसोस है'** 

“>किस बात का? मैंने जिन्दगी में जोबुछ किया है मा जो कुछ 
भैरे साथ हुआ है, मुझे किसी बात का अफ़सोस नहीं है। कोई अफसोस 
नही है। जग्गी बाबू ने कहर चर । 

द् पपमुच ? मालती जी ने बहुत गहराई से टटोलते हुए पूछा था। 

हा | 

“सेकिन मेरी वजह से आपको जो कुछ सुनता पढ़ा है या बर्दाइत 
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करना पढ़ा है, मुझ्ते उसका अफमोस्त है। और कुछ ने भी हो तो भी इतना 
तो मैं हमेशा चाहती रही हूं कि हमारा साथ रहना, या अलग रहता” 
हमारे बीच की बात रहे ! मालती जी बोली थीं---इसमें दूसरे लोग दखल 
ययों दें ? 

--पह तो तुम्हारी छुनिया की बातें हैं, तुम बेहतर जानती होगी ! 
मुझे ती मालूम नही कि राजनीति की तुम्हारी दुनिया के वयायया उसूल 
हैं। मैं मामूली आदमी हूं और मामूली तरीफे से ही अपनी झिन्दगी बसर 
फरना चाहता हूं । ये खूब सौला देने वाले तनाव**'दिमाग सराब कर 
देने वाली कमीनी हरकतें "ये नीचता की हृद तक सड़ांघ में उतार लेने 
वाली तुम लोगो की मजबूरियां और ये उठा-पटक, छीवा-फपटी'"'गह 
सब मेरी दुनिया है ही नहीं ** 

--आपकी सब बातें सही हैं। पर मैं हमेशा यही सोचती रही कि 
पति-पत्नी के रूप में, या उस रूप मेंन भी सही“*'मेरा और आपका 
रिएता**'हमारे आपसी फैसलों का रिश्ता है--मालती जी ने कहा था। 

--इससे मैं कब इन्कार करता हूं । लेकिन जो फैसला हमें लेना था, 
वह तो हम बारह बरस पहले ले चुके हैं ! जग्गी बाबू बोले थे । 

+>इसके बावजू द***मालती जी कुछ हिचकिचाकर बोली थी--यह 
तो आप भी जानते हैं कि आपसे अलग होने के बाद मैंने अपनी व्यक्तिगत 
जिंदगी में कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो आपके लिए अपमान 
का कारण बनता ! मेरी जिंदगी मे कोई पुरुष या प्रेमी या पति कभी भी 
रहा है तो वह रिर्फ आप ही रहे हैं ! ***इतना कहकर मालती ने उदास 
नजरों से जग्गी बाबू को देखा था। 

--मैंने कभी यह नही क्रहा कि कोई और रहा है। जग्गी बावू ने 
कहा । 

>लैकिन अगर दूसरे कहें, तो ? 

+-तो मैं क्या कर सकता हूं ? 

+-“आपकी इससे तकलीफ नही होती*** 

“होती है मालती '*“होती है'**जग्गी बाबू भावुक हो आए थे । 

-+बस, इतना ही मुझे जानना था***सिर्फ अपने लिए । मालती जी 
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ने कहा था और उनकी आंखें भर आई थीं। 


“और सिर्फ अपने लिए मैंने तय किया था कि. मैं त्यायपत्र देकर 
लिती को लेकर यहां से भी चला जाऊंग।। कहीं और कोई काम दढूंढ़ 
लूंगा! जग्गी बाबू बोले थे । है 

“बह आप नहीं करेंगे । भेरे करण अप दस तरह की बातें सुर्ते, 
बर्दाश्त करें और अपने ढरें से उखड़ जाएं “यह मैं बर्दाइत नहीं कर 
पाकंगी'“ प्लीज़, आप रिज्वाइन नही करेंगे *मालती जी ने इसरार से 
कहा था। 

-“कोई रास्ता पलटता नहीं घालती*“*दास्ते तो, अपनी राह चले 
जे हैं***भादमी पलट जाता है**“लेकिन मैं अब आदमी कहाँ रह गया 
हैं'''मैं अब सिर्फ एक रास्ता रह गया हूं*“*वह भी केवल लिली के लिए ! 
उसे श्रभी मेरी जरूरत है। जब उसे भी ज़रूरत नहीं रहेगी वो रास्तों की 


तरह ही में अपनी राह चला जाऊंपा““जग्पी बादू ने भावुक होकर 
कहा था। ४ 


“-पैसी बातें कर रहे हैं अप ? म(लती जी ने पिषलते हुए कहा 
भा। 


““ठीक कह रहा हूं मालती ! हूं तो आदमी ही “पर एक रास्ते 
भी तरह रह गया हूं । कभी-कभी कुछ पलों के लिए आदमी बनता हूँ तो 
पद कुछ उसी तरह व्यापने लगता है, जैसे एक आदमी को थ्यापना 
चाहिए'*'कुछ देर के लिए दुं,ख-सुख, ममता-ध्यार सब उमड़ता है'"* 
उसके बाद सब समाप्त हो जाता है'**मैं महद्य एक रास्ता रह जाता हूँ । 
जिए मैरी बातों के गलत अथे कभी मत लगाना *“जग्गी बाबू ने कहा 

ग। 


“किन बातों के ? मालती जो ने पूछा था । 
पहए जो कुछ इस बीच कभी-कभी मेरे सन ते उमड़कर तुम्द्वारे 
जेए कुछ किया, था किसी ज़रिए से कुछ कहने की कोशिश की । पीले 
'साब को कली ने शायद तुमसे कुछ कहा होगा**पर उससे मेरा मकसद 
३ ही या कि तुम लोद आओ या मैं पलट आऊंगा । हमारी-तृम्हारी 
अंदगी मे एक खूबसूरत क्षण ऋभी आया था, उसे मैंने एकबार और जी 
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लिया। बस ! इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नही था । ने होगा! 
जग्गी बाबू मे बात साफ कर दी थी। 

--शायद आपने उस दिन मेरी बात का बहुत बुरा माना था जब मैंने 
अआपसे इतने वरसो बाद कुछ कहा था *** 

“नहीं, विसकुल नहीं “*सिर्फे अपने पर अफसोस हुआ था कि हुछ 
न चाहते हुए, कुछ न मांगते हुए, कोई तमत्ना न करते हुए भी ये खूबसूरत 
क्षण बयों मेरे मीतर जाग पढ़ते हैं ? अब, जबकि इन क्षयों से कुछ भी 
लेना-देना नही है, तब ये क्यों लौट आते हैं***इसका अफसोस शहर 
हुआ था । 

-+और अब ? 

++कोई अफसोस नही ! 

सच ! 

न्न्हां! 

“+आपने अपने को पत्थर बना लिया है ? 

नही । 

-+तो***कभी कुछ कहूं -- तो मानेंगे. ? 

--+जब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत पड़े तो बता देवा । 

--भअब भी ऐसे ही सोचते रहेँगे*** 

--और क्या कर सकता हूं ! इतना भरोसा ज़रूर दे सकता हूँ कि 
तुम जब भी, जो भी मुकसे चाहोगी, हमेशा मिलेगा। जो कुछ तुम्हें 
चाहिए **मैं हमेशः दूंगा ! जग्गी बाबू ने गहरी नहरों से मालती जी की 
देखा था + 

“-मैरे लिए इतना ही बहुत है ! मालती जी ने बहुत उदासी सै 
कहा था---अच्छा, तो मैं जाऊं'*“बहुत लोग इन्तज्ञार कर रहे होगे। 

और वे धुपचाप चली गई थी। के, 2 

सब कुछ बताकर, जो भी उनके सौर मालती जी के बीच घटित हुआ 
था, वे मेरी ओर देखने लगे थे। मैं भी चुप या। फिर उन्होने ही इछा 
था--गरुरसरव जी, इस सबका मतलव क्‍या है ? आज बारह बरस हो 
गए, मुझे मालती से कुछ लेना-देना नहीं रहा है*"“मैंने कभी उसका 
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रास्ता भी महीं काटा | न उसके शरिए कुछ चाहा“ “पर वह हमेशा कस 
समझती रही कि मुझे शायद उसकी जरूरत पढ़ेगी'*“उस दिन भी उसके 
कमरे में जो छुछ हुआ, वह भी इसी बाद का सबूत था । वह नहीं चाहती 
थी कि मैं किसीसे कहूँ कि मालती मेरी बीवी रही है। लेकिन जाज यह 
आना, मेरी तबियत का पता करना'"' कुछ समक में नहीं बाता। पिछले 
बारह बरसों में भी तो बीमार पड़ा होऊंपा' “उसे पता भी चला होगा। 
जब मेरा आपरेशन दिल्‍ली में हुआ था, तव भी वह चहीं पी, पर तब भी 
जसे जानमे की जरूरत महसूस नहीं हुई थी'"“लिली के बारे में भी जानें 
की उसने कोशिश नहीं की**'यह सब क्या है? अब ऐसा बया ही गया 
है बह हद 


जग्गी बावू यह सवाल मुझसे कर रहे ये) मैं फुसे उन्हें बताता कि 
जरूरत पढ़ने पर और वक्त आने पर मालती जी कुछ भी कर सकती हैं--* 
इस बात का सहसास आपको मुझसे उयादा होना चाहिए ! पर मेरा मन 
यह कह नहीं पाया। मेरा चुप रहना ही बेहतर था। 


आर इस घटना के बाद हो चमत्कार हुआ। 


मैं कभी सोच नहीं सकता एके यह सब भी हो सकता पा। मुकके उस 
समय तक विश्वास नहीं हुआ जय तक सब घटित नही हो गया । सभी 
अवाकू और बोराए हुए थे, क्योंकि किसी के लिए भी सह विश्वास कर 
सबना संभव नहीं था । 


हमारे चुनाव-अभिषान की यह अन्यतम और शाहकार भीर्टिंग थी | 
गांधी मैदान में सप्ता बायोजित हुई थी । बहुद भीड़ थी। इतनी कि हमने 
इत्पना हक नहीं कोथी। जितने बादमी ये, उतनी ही बौरतें । मालती 
जी के कारण औरतों में मतिरिक्त उत्पाद था। पुराने बाज़ार में सिर पर 
माशती दी ने जो चोट खाई घो, वह बहुत छारगर साबित हुई थी ६ शरीर 
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या णनता में किस तरह बातें फैलती हैं और कैसी-कंसी कहानियां सांसें 
लेने लगती हैं, इसका अंदाज्ञ उस दिन की सभा से ही लग सकता था। 
पूरा गांधी मैंदाद खचाखच भरा हुआ था और हर तरफ यही चर्चा थी 
कि मालती जी जैसी दबंग और साहसी औरत का जवाब नहीं। उनका 
कद एकाएक बहुत बड़ा हो गया था। सब लोग उनके सामने अपने को 
जैसे घोना मानने लगे थे। और राजनीति में यही सबसे बड़ा क्षण होता 
है--बराबरी का ऐलान करते हुए बराबर वालों से बड़ा हो जाना ! 
बराबर बालों को यह अहसास करा'देना कि कोई उनसे बहुत बड़ा है, यही 
मालती णी दे हासिल किया था। 
जनता ऐसे उमड़ी थी जैसे किसी देवदूत को देखने आई हो। गांधी 
मैंदान में सुननेवालों के अलावा खोचेवाले भी आ गए थे । वह सभा नहीं, 
भेला लग रहा था। तमाशबीन भी थे, पर केवल तमाशबीन ही नही 
ये। वे मालती जी को देखना भी चाहते थे। रंडो की भरमार थी। कागज 
की भंडियां लिए बच्चे घूम रहे ये। खोंचेवाले बहुत प्रसन्‍न थे-* 
हम लोग--यानी मैं, भंडारी, मिर्जा साहव और चुनाव-कार्यलिय क्के 
बाकी लोग--पहले ही सभास्थल पर पहुंच गए थे। यह तो मुझे मालूम 
था कि लाला दीनानाथ वाला कमेकाण्ड आज होगा, क्योंकि सब बातें तय 
हो गई थी। लेकिन उससे भी बड़ा आइचये उपस्थित होगा, इसका शायद 
क्िसीको कोई अंदाज्ष नही था । 
यह सारी कारंबाई कुछ ज़्यादा ही नाटकीय ढंग से रखी गई थी। 
समामंच्र पर चहल-पहल थी। लाउडस्पीकर पर गाते चल रहे थे। 
सब लोगो को मालती जी का इंतजार था । मंच पर आने का रास्ता बायीं 
ओर से था--जहां कारें माराम से आकर झुक सकती घी। पर लल्त्‌ बावू 
के बंदोवस्त का लौहा भी मानता पड़ता है और अक्च की दाद देती 
पढ़ती है। 
एकाएक हमने देखा--मंच के सामने, जहां भीड़ प्रतीदा कर रही 
थी उसके पीछे कुछ कारें आकर रुकीं। उनमें से काफी लोग उतरे । बंदो- 
बस्त के मुताबिक हमारी पार्टी के वालंटियर मण्डे फहराते हुए दार्यवाय़ 
से आएं और 'मालती जी जिंदाबाद के मारे लगाने लगे। श्रोताओं की 


84 | काली आंधी 


पिछली वाली पंकितयों में हलचल सच गईं। श्रोताओ के बीच से जो 
पतला रास्ता छोडा गया था, उसीसे नमस्कार लेतीं मालती जी आईं । 
पीछे फहराते हुए भंडे और जयघोषों की बौछार । 
लल्लू बाबू तो आग्रे-आगे थे ही '*“सबसे बड़ें आश्चर्य की बात यह थी 
कि मालती जी के साथ-साथ जग्गी बाबू भी चले आ रहे थे । यह चमत्कार 
कैसे हुआ था**"यह मेरी समझ में नहीं जया था। मैं भो अवाक्‌ था। 
आखिर सब मंच पर आ गए। जगतपिह मालती जी से ज़्यादा जग्गी 
बाबू की देखभाल कर रहा था । होटल के मालिक नरसी सेठ भी साथ 
थे। पर जग्गी बावू का जो सम्मान आज था, वह नरसी सेठ का भी नहीं 
था । मालती जी के साथ बहुत आदर से जग्गी बाबू को बैंठाया गया। 
उन्हें भी मालाएं पहनाई गईं ।जो जग्गी वावू को नही जानते थे, वे निश्चय 
ही उन्हें कोई बड़ा नेता समभ रहे होंगे । 
यों मालती जी के माथे पर लगी चोट ठीक हो चुकी थी, पर मैंने 
देखा, उसी जगह पर खासा बड़ा फाहा लगाकर प्लास्टर-पट्टियों से चिप- 
काया गया या, कुछ इतना बड़ा कि काफी दूर से भी दिखाई दे। 
और तब सभा शुरू हुई। 
लल्लू बावू ने माइक पकड़ा, दुक-ठुक क्षिया। कुछ आवाज नही 
सुनाई दी ती लाउडरपीकर वाले वी तरफ देखकर बोले--ये बोलेगा न, 
भदये ! 
अपदी आवाज सुनाई पड़ते ही उन्होंने मोर्चा संभाला--भाइयो भौर 
बहनो | चंद दिन पहले अपने इस मशहूर दाहर में वह सब हुआ है, जो 
कभी नही हुआ था। इस शहर की अपनी एक शानदार परम्परा और 
इतिहास है“*हमारा यह शहर अपनी शानो-शौकत और तहज़ौब के लिए 
मशहूर रहा *है और आज भी है। गंदगी, भद्दी बातें, लडाई-दंगे-फताद, 
कमीनी हरकतें, अफवाहें जौर बेसिर-पैर के गंदे इलजाम लगाने कौ पर- 
परा हमारे इस शहर की नहीं रही है। मोर यह सब यहां के त्तहज़ीव - 
परस्त, कलाभ मी और अमनपसंद बाशिदों के रहते हुए हुआ है, जो किसी 
सम्प और शालोन आदमी को दुःख पहुंचा सकता है। यहू सभा, गाज की 
सभा इलेक्शन की मीटिंग नहीं है बल्कि यह अपने शानदार शहर की 
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शानदार परम्पराओं को फिर पेश करने और सड़ार्ध तथा कीचड़ से भर 
गए इस वातावरण को साफ करने के लिए आयोजित है। इलेवशन जीत 
लेता आसान होता है; पर जो गंदगी और कीचड़ उछाली जाती है, उसे 
साफ करना बहुत मुश्किल है। 

**“अपने यहां दंगा हुआ ! इतिहास में पहली बार ! और आपने उन 
अखबारों की भी देखा होगा, जिनमे कुछ जलील और गलत इल्ज्ञाम 
मालती जी पर लगाए गए ! आज उन राब बातों की सफाई होगी और 
आपके सामने होगी। आपकी मालूम हो कि दंगाग्रस्त इलाकों में जाकर, 
वहां की जनता की तकलीफों में शामिल होकर और वहशी हो गए लोगों 
को रास्ते पर लाते की कोशिश के दौरान मालती जी खुद भी गुण्डों की 
मार की शिकार हुई थी। लेकिन वे बहुत हिम्मतवाली महिला हैं' "साहस 
से भरी हुई नेता हैं! चोट अभी ठीक नही हुई है, लेकिन फिर भी वे 
हमारे बीच आई हैं! अब मैं मालती जी से दरएवास्त करूगा कि वे 
अपनी बातें आपसे कहेँ--मालती जी ! 

तालियों की एक जबरदस्त बौछार आई, मंच पर भी तालियां बजने 
लगी। मैंने जग्गी बाबू को देखा--वे समभ ही नही पा रहे थे कि अपने 
हाथों का बया करें“**इधर-उधर अचकचाकर देखने के वाद तालियों की 
री में उन्होंने बड़े बेढंगे तरीके से एक बार ताली बजाई, फिर अपने दोनों 
हाथ मेज्ञ के नीचे लटका लिए। उनकी उलभन साफ थी। 

माइक का घुटना तोड़कर वही फिठ किया गया, जहां मालती जी 
थी। यों मालती जी हमेशा उठकर मंच पर खड़े होकर भाषण देती थी। 
पर आज कुछ खास ही बात थी । शायद वे जग्गी बाबू से दर नही जाना 
चाहती थी | 

मालती जी ने छुरू किया--बहनो और भाईयो ! यह जो 'बहनो 
और भाइयो' की आज मैंने आवाज़ लगाई है'““यह जो संबोधन किया है, 
इसका भाज एक खास अर्थ है! आज मैं जनता की ही अदालत में नही, 
बल्कि अपनी बहनों और अपने भाइयों की अदालत मे इंसाफ मांगने आई 
हूँ । लोगों ने मुझसे कहा, मैं कानूनी अदालत में जाऊं ! मैंने कहा: वह 
मेरी अदालत नहीं है ! मेरी अदालत यह है, जहां इस वक्‍त मैं मौजूद हैं! 
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तालियों की बौछार फिर हुई ।मिर्जा साहब उछले और पास बाले 
से बोले--सुभाव अल्लाह क्या बात है ! मालती को नज़र न लगे *“अटब 
बोलती हैं अदब ! वल्लाह' 

“तो भाइयो ! कुछ दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा' ** 
मैं तो इतनी गंदी भाषा जुबान पर भी नहीं ला सकती, लेकिन बया कह, 
आपकी अदालत में मामला पेश करने के लिए मुझे इल्जामों की फेहरिस्त 
भी पढ़नी ही होगी और उसी भाषा में, जिस भाषा में ने लिखे यए हैं'** 

इस बीच जगतर्सिह ने अखबार निकालकर मालती जी के हाथों में 
थमा दिया था । 

““'तो, सुनिए ! इल्डाम लगाया गया है--मालती जी के भुनाव- 
अड्डे--गोल्डन सन में शराब ओर शबाव से भरी रंगौन रातें ! 

**"यहू भाषा आपने सुन ली ! अरे, हमने तो अपना चुनाव-कार्यालय 
एक भोंपड़ी में खोला था**'लेकिन यह समझकर रि मैं एक औरत हूं और 
डर जाऊंगी, उन लोगों ने क्या सलूक किया, जो आज यह लिख रहे हैं ! 
हमारे कार्यालय को लूढा गया, उसमें आग लगाई गई और हमारे शांत 
कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीठा गया '*“अब आप बताइए, या तो मैं डरकर 
चुनाव के मैदान से भाग जाती, या इंट का जवाब पत्पर से देती “**ये दोनों 
ही रास्ते बुजदिली के होते । में कायर नहीं हूं ***बुज्ञदिल नहीं हूं'** 

तालियों की फिर बौछार हुई, मिर्जा साहव फिर उछले । 

“'*इसलिए'"*इसलिए**“इसलिए--भालती जी जनता के शांत होने 
का इंतजार कर रही थीं--इसलिए, हमने तथ किया कि होटल में कार्या- 
लय खोला जाए, जिससे कि मेरे चुनाव में जी-जान से जुटे लोग कम से 
कम गपने हाथ-पर तो सल्लामत रख सके" आखिर ये सब भी बाल-बच्चे 
बाले लोग हैं'**आप ही बताएं, मेरे सामने और क्या रास्ता था £ खैर"** 
और यह खबर कि होटल में शराव की नदियां बह रही हैं, कितनी गलत 

और बेहूदा है, में कया बताऊं! लेकिन आपकी अदालत में आई हूँ तो 
भूंठ नहीं योलूंगी'"*अगर दूसरे देशों के लोग, विदेशी लोग हमारे घर आएं 
और उनके स्वागत-सत्कार के लिए कुछ किया नाएं, ती क्या यह गलत 
है? शराब को हम गलत मानते हैं, पर वे पानी की जगह उसे पीते हैं ** 
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जया हम घर-आए मेहमान की बेइज़्ज़ती करें ? और यह किसी ने नहीं 
लिखा कि उन्हीं विदेशियों ने गांव में हमारे साथ जाकर भगवान का 
चरणामृत भी पिया ? हम अगर अपनी संस्कृति का सम्मान भी करते 
हैं तो छरूरी हो जाता है कि विदेशियों की संस्कृति का सम्मान करें ! 
जो द्रुतरों का सेम्माव करना नहीं जानता, छा भ्म्मान कोई नहीं 
करता"** 

*“तो शराब की बात मैंने आपके सामने सच्चाई से साफ कर दी'** 
अब शबाब वाली बात को लें***मे शब्द ही इतना गंदा है कि मुर्के कुछ भी 
कहते संकोच होता है"*“कया यही हमारी तहशीव है कि हम अपनी बहनों 
के शरीरों के लिए शवाब दब्द का इस्तेमाल करें ? 

“और जिस होटल का नाम लेकर यह गलीज्ञ प्रचार किया गया है, 
उसी हीटल के मालिक नरसी सेठ औौर मे ***मैं'**मैं **ने***जर "साहब 
मेरे साथ यहीं मोजूद हैं ! 

मालती जी णग्गी बावू को मैनेजर कहते और उनका नाम लेते हिंच- 
फिचाई थी, इसलिए, मैनेजर साहब, जैसे-तैसे कहकर उन्होने उरा वक्‍त 
अपना काम तिकाल लिया था। जग्गी बाबू ने भी बहुत अटपटा महसूस 
किया या""“पर यह तो पब्लिक मीटिंग थी, यहां सारा काम घड़ल्ले से 
होना था । 

और वे भागे घोली थी--तरसी सेठ ने हमें फ्री रहने को जगह दी 
है, हमें फी खाना देते हैं! इसलिए कि इनका भी उन्हीं उसूलों में विश्वास 
है, जितमें हमारा है"““मेरा कहना सिर्फ इतना है कि वे लोग जो गंदगी 
जछालते हैं**“मुझ्े ददवाम कर सें, क्योकि उन्हें हारने का खतरा मुझसे 

है | इत बैगुनाह लोगों की क्यों बीच में लपेटते हैं ? मैं खुले-आम कहती 
हूँ कि इन गंदे और गलीज़ लोगों को जो बदला लेना हो, मुझसे' लें**उत - 
लोगों पर कीचड़ उछालना बंद करें, जिनका कोई दोय नहीं है ! 

नरसी सेठ का नाम जब मालती जी के भाषण के दौरान आया था 

तो वे अपनी कुर्सी से उचके थे। उन्हें इस बात को तमीज्ञ नहीं थी कि 
उनका नाम किस संदर्म में आ रहा है। उन्हें सिर्फ यही खुशी थी कि उन 
का नाम आ रहा है और यह भी मालती जी जैसी नेता के ज़रिये ! मावती 
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जी ने जब खाने और रहने की फ्री व्यवस्था का जिक्र किया था तो तरसी 
सेठ को उम्मीद थो कि उनकी दरियादिली पर तालियां बजेंगी “*और वे 
हाथ पर हाथ तैयार रखे थे । तालियां न बजने से उन्हें खासी मायूसी हुई 
थी, पर इतना संतोष उन्हें घरूर था कि फरी वाली बात मालती जी ने कह 
दीधी। 
फिर मालती जी ने आगे कहा--अब मैं अपनी बहनों से मुल्ततिव 
होना चाहती हूँ ।**'और इसी बीच जगतसिंह ने फ़ाइल से निकालकर 
“महिला समाज” वाला पर्चा थमा दिया था। उसे हवा में लहराते हुए 
मालती जी ने कहा--यह पर्चा एक सापैद संस्था महिला समाज की भोर 
से बंटवाया गया है। मैं जानती हूं कि आपने इस देखते हो नाली में फेंक 
दिया होगा-"“बयोंकि इस पर्च से जो बदबू आती है, उसे कोई भारतीय 
नारी बर्दाइत नहीं कर सकती । 
मिर्जा जी एकाएक ताली बजाते हुए चीखे--हीयर **“हीमर ! और 
तालियों की गड़ग़ाहुट भीड़ से होती हुई गुर गई। 
मात्तती णी ने प्रशंरा की दृष्टि से मिर्जा साहब को देखा और आगे 
बीली--क्या करूं, आप सब “हायरीन मुझे माफ करेंगे' “मुझे इस पर्चे 
की भाषा में ही फिर बात करनी पड़ेगी । इसमें, इस पर्चे में पहला सवाल 
पृछा गया है--श्री *“'श्री--वर्मा *** 
लल्लू बावू ने माइक में मुंह घुसेड़र कहा--भाइयो और चहिनो ! 
मालती जी अपने पति का गाम नहीं ले पा रही हैं, उतका नाम है श्री 
जगदीश वर्मा । होटल गोल्डन सन के मैनेजर साहव श्री जगदीश वर्मा ! 
मालती जी ने सूत्र जोड़ा--पूछा गया है कि गोल्डन सन के मैनेजर 
मेरे पत्ति हैं, या प्रेमी हैं या'*'या'**यार ! ***आप ही बताइए, यह झबान 
क्या हमारे घरों की है ? लेकित खैर**मैं इसका जवाब भी दूंगी। भाइयो 
भौर बहनो “खासतौर से मेरी बहनो ! मुझे यह कहना है कि ये* थे *** 
मालती जी ने वहुत स्निग्पता से जर्गी बाबू की तरफ देखा था, और उसी 
क्षण लललू बाबू मे जगगी बाबू को इल्हे की तरह उठाकर खड़ा कर 
दिया था और मालतोी जी ने भागे कहा था--जी ! यही हैं मेरे पत्ति ! 
पति परमेदवर, मेरे दोस्त, मेरे प्रेमी और मेरे यार ! जो कुछ भी हैं, यही 
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हैं| और ये मेरे साथ आपकी अदालत में मोजूद हैं ! 

तालियों की गड़गड़ाहट से सारा मंदान और मंच बड़ी देर तक 
गूंजता रहा घा। जनता ने मालती जी की साफवयानी और साहस के 
सामने अपना माथा झुका दिया था जोर वह अनयके तालियाँ वजाती जा 
रही थी। 

जग्गी बाबू निलिप्त-से खड़े थे । उनकी समझ में नही भा रहा था 
कि वे वया प्रतिक्रिया व्यवत करें। किपर देखें, खड़े रहें या बैठ जाएं*** 
उनकी समझ में कुछ नही आया तो सामने पड़ी मालाओ के ढेर में से फूल 
नौचकर वही उसकी पत्तियां गिराते रहे । 

मिर्जा जी आपे से बाहर हो गए थे। तालियां बजाते-बजाते भर 
भीतरी जाल्लाद से खुश होते-होते उनकी आंखों में आंसू भर आए थे । 

जब उत्साह फा तूफान कुछ शांत हुआ तो मालती जी ने बेहद भरे 
हुए गले से कहा--मैंने अपने पति को लाकर आपकी अदालत में खड़ा 
कर दिया | अब मेरे बारे मे, मेरे चरित्र के बारे मे, मेरी वच्ची के बारे 
मे आप जो कुछ पूछना चाहें*''इन्ही से पूछ लीजिए ! मेरे पास सबसे 
बडा जवाब यही हैं ! मेरे पति"* और ये आएके सामने मौजूद हैं--इसतसे 
ज्यादा मैं और बया कह सकती हूं। एक औरत अपने चरित्र पर लगे 
इल्ज़ाम का सबसे बड़ा सबूत क्‍या दे सकती है ! कहते-कहते मालती जी 
का गला रुंघ गया था । उनसे बोला नही जा रहा था। 

लल्लू वाबू ने तपाक से मेरी ओर देखा--देखा वया रहें हो, एक 
गिलास पानी लाओो भइये । 

जब तक मालती जी ने पानी पिया और वांसू प्रोछे, तव तक मिर्जा 
सार (माइक पर खुद आ गएओर दहाड़ने लगे--मैं अपने मुल्क की सदियों 
पुरानी कल्चर और अपने इस शहर की शानदार तवारीख के नाम पर 
भब्बा लगाने वालों के मुंह पर थूकता हूं और उन्हें आगाह करता हूं कि 
आइंदा वे ऐसे जलौल हयकंडे काम में न लाएं '''महीं तो उनका हश्न 
अच्छा नहीं द्वोगा । मेरे दहर की जव॒ता उन लोगों को फाइकर खा जाएगी 
जो औरतो ' और बहनों के पाक नामों पर कीचड़ उछालने की कोशिश 
करेंगे" न 
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“-'मालती जी ! झिन्दाबाद ! ' जनता के बीच से जयधोष आया ! 


उसी जयघोप में तमाम आवाजें मिल गईं और दूर पर दिखाई पड़ा 
कि ऐन वक्‍त पर लाला दीनानाथ अपने संगी-साथियो के साथ नारे लगाते 
उसी रास्ते से चले आ रहे हैं, जिससे मालती जी आईं थी। उतके कार्ये- 
कर्ता भण्डे उठाए हुए थे । जनता सहमी-सी रह गई। समझ ही नहींपाई 
कि यह क्या माजरा है। हमारे वालंटियरों ने उन्हें सुरक्षा दे रखी थी। 
आखिर दीनानाथ जी मंत्र पर आए। सबते लपककर उनका स्वागत 
किया और कुछेक क्षणों की आपाधापी के बाद लल्लू बाबू ने माइक पर 
घोधपणा की --अब एक जैवरदस्त ऐलान और है। हमारे सम्माननीय 
बुजुर्ग और नेता लाला दीनानाथ इसी मंच से आपसे कुछ कहेंगे। लाना 
दीनानाथ जी ! 

दीनानाथ जी आए और अपने लहजे में बोलने लगे --बहिन मालती 
जी और उपस्थित दोस्तो ! मुझे अधिक कुछ नही कहना है। मात्र इतना 
है कि मालती जी जैसी निर्भीक और बुद्धिमान तथा साहसी नेता के हाथों 
में हमारा भविष्य सुरक्षित है ! जो कुछ मैं आप सबके लिए कर सकता 
हूं, उससे अधिक मालती जी कर सकती हैं, इसलिए मैंने यह तय किया है 
कि मैं चुनाव नही लड़[गा"*"अब नाम तो वापस नहीं लिया जा सकता, 
पर मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं और समथ्थेकों से विनती करता हूं कि वे 
अव मालती जी का साथ दें । जो वोट वे मुर्के देने वाले थे, वे मालती जी 
को दें । मैं अब उनके साथ हूं --और साथ रहूंगा ! मालती जी की जीत 
हम सब की जीत है ! नमस्कार'* 

-'मालती जी ! छिदावाद !” भीड़ फिर गरजी“*'तालियों की 
आवाज़ से कान के पर्दे फटने लने। लाला दीनानाथ के लिए लल्लू बाबू 
ने मालती जी के पास वाली वह कुरसी खाली करवानी चाही, जिस पर 
अभी तक जग्गी बाबू बैंठे थे 

“-आप मेरी कुर्सी पर आ जाइए ! लल्लू बाबू ने जग्गी बाबू से 
कहा और ल्लाला दीवानाथ के हाथ पकड़कर धन्यवाद देते हुए उन्हें खींच 
कर ले आए और जग्गी बाबू की दुबारा खाली की गई कुर्तो १र उन्होंने 
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लाला दीवानाथ को बैठा दिया । 
लल्लू बाबू लाला दीनानाथ की कुर्सो के हत्ये पर भुके हुए कुछ बात 
करने लगे तो उनका कंघा जग्गी बाबू के लगा। जग्यी बाबू ने भीरे-से 
खुद ही तल्लू बाबू के लिए कुर्सी खाली कर दी--बआप बौठिए“”'बात 
कीजिए'**मैं इधर बैठ जाऊंगा-**कहते हुए जग्गी वाबू कुछ खिसियाए-से 
कोने वाली कुर्सी पर बैठ गए । 
मैंने बहुत तकलीफ से देखा था। जग्गी वावू की जगह फिर बीच पे 
कोने की तरफ हटने लगी थी । लेकिन मैं क्या कर सकता था ! ग्रनौमत 
यही थी कि नरसी सेठ इस बीच चुपचाप उठकर चले गए थे। 
अब प्रोग्राम के नाम पर कुछ खास नहीं रह गया था। भीड़ उठने 
लगी थी तो मिर्जा साहब ने माइक से अगली सभाओं की सू चना देनी शुरू 
कर दी थी । 
थके-हारे हम लोग भी लौट आए थे । लाला दीनानाभ मालती णी के 
साम उन्ही की कार में होटल तक गए थे। जर्गी बाबू को लल्लू बादू ते 
मेरे साथ वेठा दिया था। जग्गी बाबू न खुश थे, न नाराज़'*'वे बीतराग 
थे 
हम लोग लौटे तब तक अंधे रा हो चुका या । जग्गी बाबू ने रास्ते में 
कोई खास बात नहीं को । सबके चेहरों पर जीत का संतोष था। कुछ 
ऐसा भाव कि आज मैदान सर कर लिया है। और यह भाव गलत भी 
नहीं था | हुआ यही था । सचमूच जनता पर बेहद अंसर पढ़ा था। विरो- 
घियों को हमने पीट लिया था। होटल में आकर उतरे तो मैं जग्गी बाबू 
के साथ ऊपर चला गया था। 
जरमी बाबू नालूश् नहीं थे। पर वे समभ ही नही पा रहे थे कि णो 
कुछ हुआ, वह कैसे हुआ। मैंने उनसे धीरे से कहा--चुनाव सत्म हो जाएं, 
तो मेरे खयाल से आप और मानती जी पवमढ़ी हो भआइए*** 
क्यों ? उन्होंने बिया समके-वूस्ले ही पूछ लिया था । 
--या लिली को यहां बुला लीजिए ? 
जे धीरे से मुस्कराएं। फिर बोले--कुछ समझ में नहीं आता'" 
हमारी जिन्दगी का कया रूप हो सकता है ? आशिर गया दाक्‍्ल होगी ? 
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भुरूसरन जी, ज़िंदगी एक यार बदशवल हो जाए तो बहुत मुश्किल होता 
है**'उसे दुबारा वही पुराना सुन्दर रूप देना ! मेरी समझ में कुछ भी 
नही आता *** 

इसी समय एक बेयरा नीचे से तार लेकर आ गया था“ तार लिली 
का था--पापा ! मैं यहां पूरे होस्टल में अकेली हूं । मत नहीं लगता है। 
आप आकर मुझे ले जाइए ! 

उन्होंने तार मेरे हाथ मे दे दिया | वे बहुत उदास हो गए थे। मैंने 
धात बदलनी चाही, बोला--जिस तरह वातें आज घटित हुई हैं, उन्हीके 
बलपर कहे रहा हूं जग्गी बाबू, कि लिली के पास या तो आप दोनो चले 
जाइए या उसे यहां बुला लीजिए--यही ठीक होगा ।_ 

मुश्किल यह है गुरूसरन जी, कि जेसे बाहरी दुनिया मे बातें 

घटित होती हैं, वेसी आपसी दुनिमा में नही होती। मेरे लिए वापस 
सीटना संभव नही है'**मेरा मन अपनी तरह रहते-रहते इसी तरह रहने 
को तैयार हो चुका है '*“जग्गी बाबू ने कहा । 

मैंने यही उचित समझा कि उन्हें उनके खयालो के साथ छोड़ दिया 


जाए, ताकि वे कुछ और सोच सके और किसी नतीजे पर पहुंच सकें तो 
अच्छा हो | 


मं कार्यालय में आया तो सब जुटे हुए थे । लल्लू बाबू का भाषण चल 

रहा चा--मुभसे पूछिए तो इलेक्शन तो जीत लिया, भद्ये ! अब 
रह क्या गया है ! सब की ज़मानतें जब्त न हुईं तो मुझसे कहना'**“चरद्व- 
सेन का तो सामान नीलाम होगा, देख लेना। न हो तो मुभसे कहना भइये ! 
फिर उन्होने घीरे से मुझसे कहा--इन लोगों को काटी भइये ! काफी 


रात ही गई, अपने-अपने घर जाएं। ज़रा से नमकीन का इंतजाम हो जाए. 
तो मजा आ जाए भइये ! 
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जैसे-जैसे मालती जी की जीत निर्चिचत होती गई, उनके आसपास 
भीड़ बढ़ती गई । अब चुनाव अभियान ने पूरा ज्ञोर पकड़ लिया था। 
अखबार वाले, जो हमेशा विरोध मे ही लिखा करते थे, उनके टोन में भी 
फरक जा गया था। लेकिन लल्लू बाबू सतके थे--हृत्मीनान नहीं करना 
आाहिए भइये ! इलेक्शन का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, कुछ पता 
नही होता***इसे घेरकर खड़ा रहना चाहिए*** भ 

विरोधी दलों और उम्मीदवारों के,काफी कार्मकर्ता दूट-दूटकर 
हमारी ओर आ रहे थे, पर लल्लू बावू की दृष्टि सबको देख रही थी। 
मिर्जा साहब काफी बड़े जत्ये को लेकर आए थे--ये सब अपने साथ 
शामिल होने को तैयार हैं ** | 

मालती जी बहुत खुश हुईं थीं, पर लल्लू बाबू ने तत्काल आग्रह 
किया था --सो व-समककर तय कीजिए । अब इस वक्‍त नये लोगों की 
शामिल करना मेरे खाल से ठीक नही होगा, हो! ये लोग भीतर से 
तोड़-फोड़ करने की साजिश भी कर सकते हैं*** 

-+तो जो आप ठीक समभिए कीजिए "*'मालती जी ने सारी ज़िम्मे- 
दारी लललू बाबू पर डाल दी थी । लल्लू बाबू के रवेये से मिर्जा साहब 
थोड़े दुल्ली भी हुए थे, पर वे भी जानते थे कि चुनाव तक लल्लू बाबू की 
बात ही चलेगी । इसलिए मिर्जा साहव ने और आगे की सोची--बयों 
लल्लू बाबू, जीतने के बाद किस तरह के जशन का इंतजाम किया जाए ? 

--ताच-याना करवाइए ! क्‍यों भटये ? उन्होंने मेसी तरफ देखकर 
आंख मारी । 

“-।ब्लिक फंक्शन की बात कर रहा हूं । 

“-नरसी से को पटाइए*“'सब कार्यकर्ताओं की एक ॥ शानदार 
दावत हो जाए तो क्या कहने ! लल्लू बाबू ने सुकाव दिया। 

एक मुदायरा करवा दिया जाए तो कसा रहे? मिर्जा साहब ने 
समयंन चाहा, तो लल्लू बाबू ताड़ गए, बोले--लगता है, आपने कोई 
नजम कही है ! 

ओर मिर्जा याहव स्“ेप गए, लेकिन उरहोंने वात को संमाला--धहर 

ऐें बहुत से झायर हैं, यह कहिए कि भोतराल शायरों का शहर है"हर 
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गली-कूचे में शायर पड़े हुए हैं, सभी चाहेंगे कि मालती जी की जीत को 
शानदार तरीके से मनामा जाए और उन्हें भी उसमें शामिल होने की 
खुशी हासिल हो*'* 

“+तौ जो ठीक समभिए, कर लीजिएं। हमें तो आप एक दाम 
कव्वाली सुनवा दीजिए'*'चाहे भेरे अकेले सुनने का ही इन्तज़ाम हो 
जाए [ क्यों भद्ये'** 

यह भी हो जाएगा [ तो चलता हुं'**और मिर्जा साहब उठकर 
चले गए । लल्लू बाबू ने खुराक ली और बोले--नमकीन का इंतज़ाम 
नही हु भा, भइये ! 

सुबह से फिर हलचल शुरू हो गई। फोन बराबर बजता रहा। 
तरह-तरह के लोग जानकारी चाहते रहे और प्रशंसा करते रहे । इसके 
बावजूद मैंने यह्‌ अनुभव किया कि अब राजनीतिक दांव-पेंच और गहरे 
उतर गए थे। वे सतह से बहुत नीचे पहुंच गए ये। और कुछ गम्भीर 
मंत्रणाएं चालू हो गई थी। मालती जी ने अगले दिन के कार्य क्रम ऐसे 
रखे थे, जो खास नहीं थे। ज्यादातर लोग उनसे भकेले में ही मिल रहे 
थे। यानी बाहरी प्रदर्शत का काम शायद उतना जरूरी नहीं रह गया था। 
लल्लू बाबू के मुताबिक हमे बाहरी काम को और ज़ोर-शोर से चलाना 
था, पर वह सब अब मुझ्य लोगों के सहारे नहीं, बल्कि दूसरे और तीसरे 
नंबर के लोगो को सौंपा जा रहा था । 

प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए पोलिग एजेंट नियुकत करने का काम 

बुरे सोंप दिया यया था। महिलाओं को तिकालकर लाने. और वोट डल- 
बाने के लिए औरतों की एक पूरो फोज खड़ी हो गई थी। उसका इंचार्ज 
एक खुर्राट महिला को बना दिया गया था | गांव के इलाके में बनियो की 
वसूली करने वाले घूम रहे थे, जिसका लल्लू बाबू ने विरोध किया था । 
यह बात सही भी थी, वसूलयाबी करने वालो को राभी घृणा से देखते हैं, 
इसलिए जगत सिंह को खासतौर से सिहोर गांव के इलाके में भेजा गया था 
कि वह जाकर दूसरे ज़िम्मेदार लोगों को खोजे गौर काम पर लगाएं । 
अभी दोपहर ही हुई थी कि एक ग्रामी ग-सा लगता शादमी साइकिल 
पर आया था । तमाम भण्डे लगाए और अपनी पूरी गृहस्थी साइकिल में 
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लटके मोलों में भरे, उत्तके वाल और बदहवास आंखें ***मैंने उसे देखा तो 
पहुचाना-सा लगा | यह वही आदमी था जी सिहोर गाव में मैंने देखा था । 
जिसने भरी सभा मे मालती जी से कहा था--खाते वक्‍त सब अंगुलियां 
बरोबर हो जाती हैं, और जिसे सभा में से जगह उठा ले यया था। 

आते ही उसने सवाल किया-- सरदार भग्रतप्तिंह कहां हैं? मैं उनसे 
मिलना चाहता हूं ! उस पायल की आंखें जल रही थी। 

मैं सकपकाया। वह चीखा--बीबी सी आई, ई आई आर'*'जलियां- 
वाला बाग'''काकोरी ट्रेन डकती "इलाहाबाद ! चन्द्रशेलर आजाद 
कहां हैं. ? मुझे अभी उनसे मिलता है। 

सब लोग जमा हो गए थे, जगतर्सिह ने उत पायल को समकाया-- 
आप बंठिए, अभी सब आ जाएंगे*** 

--कौन-कौन आएगा ? वह पागल चीज़ा । 

--सब आ जाएंगे**'भण्डारी जी एक प्याला चाय दीजिए। जगत- 
सिह ने आवाज़ लगाई । 

-+णहां है फिरंगी को तोप ? कहां है मेरा सुभाषचरद्त बोस ? वह 
बूढा फिर चीखा--मुझे सुभाषचनद्र बोस से मिलना है। उन्हें लेकर मेरे 
पास आओ*** 

--आप खामोश्ञी से बैढेंगे या नहीं? जगतसिह ने सक्ष्त पड़ते हुए 
कहा। 

; “+वेया ? खामोश | मैं अब खामोश नही बैंदूगा । तुम सबको गोली 
से उड़ा दूगा । कहते हुए उस पायल बूढ़े ने एक तमंचा निकाल लिया 
था--और क्रांतिकारियों की तरह सबकी तरफ दिखाते हुए चीखने लगा 
था--हरामज़ादे ! सबको मूनकर रख दूगा **'मक्कारो, सीने से गोलियां 
पार कर दूंगा । 

सब लोग सकते में आ गए ये, जगतभिह ने वात बिगड़ती देखी तो 
लपककर उस बढ़ें को जोर से एक भुक्का मारा था, वह बिलबिलाता हुआ 
जमीन पर गिर गया था। कुछ देर बाद वह डरा हुआ-सा उठकर अपनी 
साइकिल लेकर दीवार के सहारे चुपचाप बैठ गया था औौर फूट-फूटकर 
रोने लगा था | 
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जगतपसिंह ने ही बताया था कि वह बूढ़ा कमी-कमी प्ायलपन की 
बातें करता है। कुछ देर के लिए दिमाग चल जाता है, फिर ठीक हो 
जाता है। जब ठीक हो जाता है तो अक्लमंदी की बातें करता है। बह 
बस यों ही अपनी साइकिल पर भण्डा लगाए ओर भोले लटकाएं इघर- 
उपर धूमता रहता है। मूख लगती हैं तो बकता है। 


मुझे नही मालूम, शाम की मीटिंग कैसी हुई, क्योंकि मैं गांवों की ओर 

चला गया था । लोटा तो देर हो गई थी। हाल-वाल बताने के लिए 
ऊपर गया तो बिंदा मिला, उसने बताया--मालती जी कुछ ज़रूरी कागज 
देख रही हैं। 

आसपाक्ष फैली मह॒क से मैं समझ गया था कि इस वक्‍त मिलना 
मुश्किल होगा। लेकिन बिंदा ने बैठा लिया। रोशनदान की फ्िरी से, 
जहां से रीशनी फूट रही थी, सिगरेट का घुंआ तैरता हुआ आ रहा था। 
मैंने दरवाज़े की ओर देखा--मालती जी चश्मा लगाए थी, शाल कंधों 
पर पड़ा था। कुछ कायज्ञ भी पलटती जा रही थीं और सिगरेट भी पीती 
जा रही थी । एच्च-ट्रे बगल में रखी थी, उनका हाथ राख माड़ने के लिए 
एश-ड्रे तक गया था, झरा-सा ठिठका था, फिर वे खिड़की के पास गई थीं, 
वही सिगरेट की राख काइकर उन्होने दो कश और लिए थे और सिगरेट 
बुकाकर खिड़की से नीचे फेंक दी थी। एश-ट्रे मेज़ से उठाकर साइड- 
टेबुल पर रख दी थी और कागज देखते में फिर मशगूल हो गई थीं। 


में चुपचाप उठ आया था। गलती से लिफ्ट ऊपर चला गया तो 
सोचा जग्गी बाबू को भी देखता जाऊं । वे जाग रहें थे । दोनों हयेलियां 
सिर के पीछे ठिकाए चुपचाप लेटे ये। मुऊ्े देखते ही उठकर बैठ गएं। 
बोले--मैं मापको ही याद, कर (रहा था, सौच रहे था रि एम करके 
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बुला लूं। 

“-बताइए*“'मैं हाजिर हूं । मैंने कहा । 

--भब मैं परेशान हूं ! 

>+क्यों, क्या हुआ ? 

--मैं भी सब बातें साफ कर लेना चाहता हूं **इस तरह त्रिशंकु की 
तरह बीच में लटका नही रहना चाहता | आखिर इस सारे नाटक का 
मतलब क्या है ? जग्गी बावू बोले । 

--किस नाटक का ? 

वे उठे और झटके से उन्होंने एक पैकेट खोलकर मेरे सामने कर 
दिया--यह सब क्या है ? यह्‌ किसलिए भेजा गया है ? 

मैंने देखा--उसमें लिली के लिए कुछ कपड़े थे | कुछ कितावें और 
कुछ स्वीट्स । 

--यह किसलिए भेजा गया है ? यह कया तमाशा है ? 

में जग्गो बाबू का गुस्सा भांप गया था, मेरा चुप रहना ही बेहतर 
च।। पैंने अपनी अस्तहमत्ति जताई थी और इतना ही कहा घा--मैं माज 
इधर था नहीं। मैं गांव की तरफ गया हुआ या । अभी कुछ देर पहले ही 
वापस आया। मालती जी की आपसे मुलाकात हुई थी या"** 

--पह्‌ जगतप्िह्‌ श्लाया या! “यह किस चीज़ का इनाम है? 
उन्होने ऊंची आवाज़ में मुझसे पूछा घा । 

--बहुत बड़ी गलती की है मालती जी ने***मुझ्के कुछ बकत दीजिए 
मैं उनसे बात करूंगा'**मैं सकपकाकर कह गया था। 

“--आप गया बात करेंगे, बात मैं करू गा ! वे गुस्से में ही बोले । 

--मेरे खयाल से आप कुछ दिन और रुक जाएं --इलेव्शन हो जाए 
तो सब बातें खुलकर कर ली जाएँ ! 

>-वर्यों! हर बात उनकी सुविधा, उठकी जरूरत और उनके वक्‍त का 
इंतज़ार क्यों करती रहे ? किसलिए ? अब हर बात मालती की ज़रूरत 
और वज्त के मुताबिक नहीं होगी**“मेरी अपनी रूरत और यबत के 
भुताबिक होगी | जग्गी बावू ने होंठ चबाते हुए कहा था। 

+-मेरे खपाल से अगर आप चार-पांच दिन और रक जाएं तो बेहतर 
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है। जिस दिन वोट पड़ेंगे, सब सन्‍नाठा होगा, वे एकदम खाली होंगी।** 
लोग भी नहीं होंगे, तव ठीक रहेगा। मैंने उर्के समकाया--इतनी-सी 
मैरी बात मान लीजिए । 

दे बंद पिणरे में शेर की तरह टहलते रहे । मेरे लिए उठकर आना 
मुश्किल हो रहा था। अंधेरा चारों तरफ भरा हुआ था। उनके चेहरे 
पर रोशनी फी लकीर जाती गौर हट जाती थी। जण्मी बाबू की तकलीफ 
बहुत सही और गहरी थी। लेकिन किया क्या जा सकता था? मैं 
यह भी नहीं चाहता कि मालतो जी का सारा काम अंतिम दिनों में बिगड़ 
जाएं। 'मैं सुबह आऊंगा' कहकर मैं उठने लगा था। 

“-“जाइए, आप भी आराम कीजिए ! जग्गी बाबू ने कहा था--मैं 
कोई बात नही करूसा। क्‍यों करू ? खामखाह इस मासले में पड़ गया । 
हूं'*'मुर्झे क्या झरूरत है" ''कहकर वे बिस्तर पर लेट गए । 

मैं भी उठकर चला आया। घलते-चलते यों ही कह आया घा--मैं 
सुबह आऊंगा । 

यों सुबह जग्गी बावू से मिलने का कोई कारण तो महीं था, पर कह 
झाया था, इसलिए गया ती देख्षा '**एपार्टमेंट में ताला बंद है। नौचे उतर 
कर आया । असिस्‍टेंट मैनेजर से पूछा तो उसने बताया वे कहीं गए हैं। 

--हहां ? 

--यहू तो पता नहीं । शायद अपनी बच्ची के पास पचमढ़ी गए हों । 
और कहीं वे जाते भी नहीं । 

-ईसका मतलब है, छुट्टी लेकर गए हैं ! 


मैं सुन्न रह गया। हालांकि चुनाव-बुखार काफी तेज़ था, पर मेरा 

' हाल बुरा हो यया था | एक तो काम का घबोझ---ऊपर से यह जबरदस्त 
* मटका | मैं कार्यालय में आकर चुपचाप लेट गया था। कुछ भी समझ में 
मही आा रहा था । जस्पी बाबू ने यह बया किया था। फहीं दे त्यायपत्र 
देकर तो नहीं चले यए ? कही कुछ और तो नहीं कर बैठेंगे ? अपने सम्मान 
और अपनी अकेली दुनिया को लेकर जीने वाले आदमी की यही तो सुश्किल 
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होती है। मुझे समर में नहीं जा रहा था कि मालती जी ने जयतसिह के 
हाथों लिली के लिए वह पैकेट क्‍यों भिजवाया था। क्या मालती णी ने 
जग्गी बाबू और लिली को कपड़ों और कुछ उपहारो से तौलना चाहा था । 
में उपहार वया बदसूरत उपहार में नही वदल गए थे ? मैं चुपचाप पढ़ा 
सोच ही रहा था कि लल्लू बाबू ने पास से गुजरते हुए पुछा--थक गए 
भइये ? आज श्याम तुम भी एक खुराक लेना'** 

मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी साइकिल की घंटी बजी 
ओर दरवाजे के पार वही बृढ़ा पागल दिखाई दिया । उसने वही से आवाज 
लगाई--जगत सिंह जी! हमारे साथ गरीबी मिटाने चलेंगे ? आइए, 
चलिए । 

इस वक्‍त वह बिलकुल ठीक-ठीक बोल रहा था। 

इतने में जगतर्सिह आ गया था। उस बूढ़े को देखते ही घोला-- आप 
फिर आ गए ? 

बूढ़े ने बिलकुल सामान्य आदमी की तरह कहा--मैं आपका साथ 
देने आया हूं । बहुत विचार किया । मैंने बहुत विचार किया और तम 
किया कि एक बार आपका साथ और दिया जाए""“शायद गरीबी इस 
बार मिट सके ! इस बार और देखता हूं***नहीं तो तमंचा मेरे पास है 
ही'**भगतसिह, आजाद, विस्मिल मेरे साथ हैं ही** “वह बूढा फिर बहकने 
लगाथा। 

--आप उधर जाकर चाय पीजिए | कुछ नाइता कर लीजिए***जगत 
सिंह ने कहा और उन्हें भण्डारी वाले कोने की ओर ठेलकर भीतर आया, 
उसे कोई फोन करना था। फोन नहीं मिला तो उठकर जाने लगा। मैंने 
उसे वही रोक दिया । विना पूछे मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने 
पूछा--क्यों जगतर्सिह, जग्गी बाबू को वह उपहारों का पैकेट तुम दे 
आएये ? 

-+हां “क्यों ? लल्लू बाबू ने कहा था। जयतसिह बोला । 

+-लल्लू बाबू ने कहा था? पैकेट किसने दिया था, मालती जी ने 
या सल्लू बाबू ने ? मैंने पता किया । 

>लल्लू बाबू ने दिया था। यददी दिया था। मुझसे कहा, ऊपर जाकर 
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दे आओ और कह देना मालती जी ने मेजा है ! क्यों, क्या हुआ, जगर्तातह 
की उत्सुकता जागी | 

--कुछ नही। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि वह मालती जी ने 
भिजवाया था या नही'**मैंने कहा। 

--ठीक-ठीक मुझे मालूम नहीं। मालती जी ने मेरे सामने तो दिया 
नहीं, लेकिन लल्लू बाबू ने जब कहा कि कहना, मालती जी ने भेजा है, 
तो उन्होंने ही भेजा होगा। और कौन भेज सकता है ! आप मालती जी 
से दरयाफत कर लीजिए' “कौन-सी बड़ी बात है”*“कहते हुए जगतसिंह 
चला गया। 

मेरी उलकन ओर बढ़ गईं। यह वक्‍त भी ऐसा नहीं था कि सालती 
जी से पूछता । वह बियड़ पड़ती --'यह बात करने का यही मौका है? 
जो काम फर रहे हैं, पहले उसे देखिए ।' 

रह-रहेकर मुझे श्षत-विक्षत जग्पी बाबू का ध्यान आ रहा था। वे 
एकाएक बिना बताए चले यए। पता नही, क्‍या सोचकर गए होंगे ! पच- 
भढ़ी ही गए हैं या कही और" लौटकर आएंगे या नही ? आएंगे भी तो 
कब। भुझे यही लग रहा था कि सहने को कोशिश करते हुए भी भीतर 
से किसी भी स्थिति के लिए तैयार नही थे। इसलिए अंततः वे बर्दाश्त 
नहीं कर पाए। लिली की छुट्टियां थी। वह अकेली होस्टल में होगी, यह 
बात भी लगातार उन्हें दुःख देती रही होगी और फिर लिली का तार भी 
आया था । रुकना मुदिकल हुआ होगा उनके लिए । हो सकता है, दे लिली 
को लेकर कहीं भौर चले जाएं**“यह तो तय लग रहा था कि वे तब तक 

लौटकर नही आएगे, जब ठक यह धूमधाम खत्म नही हो जाती"*'यानी 
मालती जी चली नहीं जाती । 

यह सब बहुत दुःखद था। 

मुर्के उम्मीद तो नहीं थी । लेकिन आते-जाते मेरी नियाहें यही 
खोजती रहती थीं कि कही वे आ न गए हों । 


दूसरे दिन मैं ताल की निचली सड़क की ओर गया था जहां मंत्रियों 
के बंगले हैं*“वहां जग्गी बाबू से मिलते की कतई उम्मीद नही थी, लेकिन 
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एक पुत्तिया के पास देसा--तापा सड़ा है, और लिसी का सामान रपा 
है, और लिसो तथा जग्गी बाबू दोनों तास-विसारे राड़े डूबता हुआ सूरज 
देफ रहे हैं। तास का पानी काफी उतरा हुआ था “वहां दो सावें पड़ो 
थीं। छिली उपर भाग गई थी। जग्गी बावू उसे आयाज्ष दे रहे पे। तभी 
मैंने उन्हें आवाज़ दी--अरे जग्गो बायू, आप यहां ? 

--भरे आप ! हा सिसी को पषमग्ठी से से आया हूं । स्टेशन पर 
उतरकर छिंद करने लगी, तांगे से यलिए पापा***ताल का चवकर सग्राते 
हुए चलिए पापा'*'महुत क्षतान है । छरा देखूँ उसे, कहीं नाव पानी में ने 
उतार से ''बहूते हुए जग्गों बाबू कियारे को ओर भागते प्ले गए। 

मुझे नतदी थी। मैं याप-बेटी को डुए क्षण देशता रहा*"'ये दोनों दौड़ 
रहे थे। लिसी आगे-आगे, जग्गी बाबू पीछे-पीछे”“घिली की भोली भावार 
आ रही थी--पापा, हमें पकड़िए **“पापा, हमें पकड़िए**" 

तांग्रे वाला उन्हें भवरण और प्यार से देस रहा था। 

मैं उन्हें पलट-पल्टकर देतता घना आया। ये दोनों अपने में डूवे 
हुए ये। उन्हें किसी की परवाह नही थी । ये डूबते हुए सूरज को भी भूल 
गए ये। भागतै-भागते वे दोनों काफी दूर निकल गए थे । ताल का पानी 
सुनहला होकर लहरा रहा था। हवा धीरे-धीरे चल रही थी। किनारे की 
घास सरसरा रही थी । लिली के खुले हुए रेशमी बाल उड़ रहे थे । 

काफी लम्बा चक्‍कर काटकर जब मैं वापस होटल पहुंचा, तब पक 

जग्गी बाबू ओर लिसी नही लोटे थे। रात हो गई थी । मैं मालती जी के 
पास चला गया । उनसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। मन में भाया भी था 
कि उन्हें बता दूंगा : लिली आई हुई है, पर मैंने जानवूककर नहीं बताया 
**'मालती जी का संतुलन बियड़ सकता था और जग्गी बावू को बुरा लग 
सकता था। 
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वॉहिय के लिए तीन दिन बाकी थे। असल में तो स्िफे दो दिन। 
परसों बारह बजे रात से सब ध्ांत हो जाता था। प्रचार-कार्य समाप्त 
हो जाना था। इसलिए ये आखिरी दो दिन थे । प्रदर्शन और प्रचार का 
काम भी जोरों पर था और भीतर ही भीतर ठोस काम भी चल रहा था। 
मालती जी उसी में बहुत व्यस्त थी। 

लिली बहुत प्यारी बच्ची थी। सुबह मन नही माना तो चुपचाप 
उठकर इसे देखने चला गया । वह बैठी अपने पापा को अखबार की छबरें 
पढ़कर सुना रही थी । पापा का चश्मा लगाए हुए --इलेक्शन फीवर 
रीचेज हाइएस्ट पिच ! वायलेंस इन गरुजरात। सुनिए पापा*"आयल 
फाइंड इन वाम्दे हाई ** 

--भच्छा, चश्मा उतार और देख, चाचा जी आए हैं ! जग्गी बाबू 
मे उसे टोका । चश्मा लगाए-लगाए ही उसने शैतानी से मुझे देखा-- 
नमस्ते अंकल ! 

--तमस्ते बेढे! कहकर मैंने उसे प्यार किया और बैठते लगा तो 
जग्गी बाबू ले कुर्सी पर बिखरी लिली की तमाम चीज़ें वटोरते हुए कहा-- 
पूरी गृहस्थी उठा लाई है ! ओह ! यह टोपी देखी"**गुरूसरन जी ** 'गह्‌ 
लिली मेरे लिए लाई है । 

रंगीन सूत की फुंदनेदार टोपी। जग्गी बाबू ने लगाई तो लिली ने 
आंखें चमकाईं--अच्छी है न पापा ! 

---बहुत बढ़िया '* “अच्छा अब तुम तैयार हो जाओ “हूँ, जग्यी बाबू 
ते कहा तो लिली चश्मा उतारकर गई और कंघा उठा लाई'* “हमारे बाल 
बताओ पापा । 

चह पापा कुछ इस प्यारे तरीके से कहती थी कि एकाएक ध्यार 
उमड़ने लगता था। जग्गी बाबू कंघे से उसके बाल सुनकाने लगे”'* 
सुलमाते-सुलभाते बोले-- मैं जानवूऋकर इसे यहा ले आया हूं । 

--जयों पापा ? लिली ने सवाल किया। 

+-कुछ नही बेटे। यह अपना घर नहीं है ? जग्गी बाबू ने कुछ इस 
तरह से कहा कि लगा, वे बात बदलना चाहते हैं। 

--तमी बेयरा एक दे में नाइता लेकर आ गया--मग्रुड भानिग लिली 
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बेदी ] 

“+मार्निग रामसिह अंकल ) गुड मानिग'**लिली चहकी। 

--ये रहा लिली बेबी का दुघ ! बेयरे ने जैसे छेड़ते हुए कहा । 

-“देखिए पापा*““हम दूध नहीं पिएंगे*'*रामसिंह अंकल को सम- 
भाइए ! लिली ने रूठते हुए कहा । 

+-पहले गिलास भी तो देपो*'*उसमें क्या है ! जग्गी बाबू ने राम- 
धिह के हाथ से संतरे कै रस का गिलास लेकर सामते कर दिया। लिली 
मुक्त मन से मुस्करा दी । 

--अच्छा, मैं अभी चलूं*“मैंने कहा और लिली को प्यार करके मैं 
चला आया। 

काम तो में सब करता रहा पर आधे हमेशा लिली के लिए सतर्क 
रही। इधर-उधर वह दिखाई पड़ती रही । अपने अकेलेपन में मस्त बह 
अपने साथ रहने की आदी हो गई थी। कभी वह टैरेस की दीवार पर 
लटकी साबुन के बुलबुले छोड़ती नज़र आती**“कभी काउंटर के पार 
पड़ी कुर्सियों पर पैर हिलाती बैठी रहती । कभी हमारे कॉटेज के पास 
धाले लॉन में तितलियां पकड़ने आती । 


गामीमत हुई कि घोटिंग शांत ढंग से दो गई। दंगे-फसाद की उम्मीद तो 
थी ही । लेकिन हम भी तैयार थे। सल्लू बावू मे पूरी तैयारी कर रखी 
थी। उपादा खतरा गुलशेर अहमद के आदप्तियों की तरफ से भा। गुल- 
शेर ने इस बीच जमकर साम्प्रदायिक जहर फैलाया था। हम लोग संठके 
थे, पर कहा कया जा सकता था ? कब कया हो जाएं, किसी को पता नही 
होता । चन्द्रसेन तो रस्सी का साप थे। यह बात चुदाव-अभियान के जोर 
पकड़ते-पकड़ते साफ हो गई थी । फिर भी वे मिकटतम थ्रतिद्वन्द्वी ये । 
वोटिंग क्षाम पांच बजे बंद हो गई । हम लोग लस्त-पत््त पड़ गए। 
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किसी को कुछ भी होश नहीं था। सब लोग घोड़े बेचकर सो गए पे । 
सुबह नो बजे से कलबटरी में गिनती होने वाली थी, पर हमारा कोई 
एजेंट वहां नहीं पहुंचा था । आखिर पोलिंग आफीसर का फोन आया और 
जैसे-तैंसे तैयार होकर लल्लू बावू भागे। कुछ देर बाद लोग पहुंच ग्रए ) 
गिनती शुरू हो गई थी। कलबटरी के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी । 
वहा पहुंचकर यह अंदाज हुआ था कि चद्धसेन और गुलशेर अहमद के 
लोग भी काफी उत्साहित थे। ऐसी रात नही थी कि उन्हें जीतने की 
उम्मीद न हो । 

अलग-अलग उम्मीदवारों के लोग कलबटरी की चहारदीवारी के 
बाहर पेड़ों की छाया में जमा ये । गिनती चलने के कारण गारद का पहरा | 
भी उस हिस्से में था। चन्द्रसेन के लोगों ने चाय की दुकानों से किराये पर 
तख्त लेकर अपनी गही नीम के पेड़ के नीचे कायम कर ली थी। गुलशेंर 
अहमद के भजमे में शरबत बंद रहा था । 

करीब दो घंदे बाद चार-पांच आदमी उस फमरे के दरवाणे पर 
दिख्वाई पढ़े जहां काउटिंग हो रहो थी । लल्ल्‌ बाबू भी उनमें थे। वे बहुत 
दुश नही थे। दीप लोग दूसरे उम्मीदवारों के एजेंट थे। बाहर खड़े लोगों 
के गिरोहों ने उन्हें घेर लिमा--क्या हाल है? कितनी काउंटिंग हुई ? 

चन्दसेन के एजेंट ने गये से कहा--अब तक सात हजार की कार्योटिंग 
हुई है। चन्द्रणे८ जी दो हज़ार से आगे हैं। 

77४ परत जिदाबाद ! चद्धसेन जिंदाबाद ! कुछ नारे लगे और 
चन्धसेत के भजमे में चाय के कुल्हृड़ और गिलास चलने लगे। पत्तों पर 
भजिया भी आने लगी । 

मुल्नश्षेर अहमद के भजमे में शरबत के गिलास रुक गए 

हम लोग सामोश थे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता था । अभी तो 
जपआत थी । ऊपर-नीचे तो लगा ही रहता है। डेढ़ लाख की गिनती में 
बहुत बार हिचकोले लगने थे 


वह साइकिल वाला बूढ़ा पागल भो एक जगह खड़ा था। कुछ देर 
बाद उसने भी मजमा जोड़ लिया था । वह बोल रहा था--गांधी जो ने 
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गोली क्यों खोई थी ? बोलो भाइयो ! गांधी जी ने गोली वयों खाई थी ? 
भगतसिह फांसी पर क्यों चढ़े थे ? चन्द्रशेंखर आजाद क्यों शहीद हुए 
थे ? सुभाषचन्ध बोस ने बाचा क्यों बदला था ? बोलो, मुझे बताओ**' 
और इसके वाद उस बूढ़े पायल ने कोले से खंजड़ी निकाली और कान पर 
हाथ रखकर आलाप लेने लगा-- 

मेहनतकश लोगो, सावधान*** 

मैं डंके की चोट बताता हूं 

कुरसी है इतका परम लक्ष्य 

कुरसी वाला कोई भी हो”** 

जो कुरसी दे, वह देशभक्त 

उजला-काला कोई भी हो*** 

मेहनतकश लोगो, सावधान*** 

मैं डंके की चोट बताता हूं 

मज़दूर-किसानों मे 'करते 

ये, बातें मज़दूर-किसानों की 

पर खुली वकालत करते हैं 

ये धनवानों की, सामंतों की ! 

कुरसी पर इनको याद नहीं आते 

आंसू मज़दूर-किसानों के'** 

मैं डंके की चोट बताता हूं 

ये सब, साथी हैं शेतानों के *** 

भेहनतकश लोगो ! स्तावघान ! 


मजमे में लोग भटकते लगे थे कि तमो एक पुलिस वाला आया। 
बूढे पागल ने डरकर उसे देखा और संजड़ी बजाना बंद कर दिया। पुलिस 
वाला चिल्लाया--तू फिर आ गया | चल भाग! और घसने उसकी 
खंजड़ी छीनकर एक तरफ फेंक दी। स्टैण्ड पर सड़ी साइकिल की गिरा 
दिया और घढ़े को एक ओर पकेल दिया । बूढ़ा हंसता हुआ उठकर खड़ा 
हो गया । जैसे वह पुलिस वाले को रिजा रहा हो । मजमा बिखर गया। 
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बूढ़े ने अपना सामान बटोरा और दूर एक पेड़ के नोचे बैठकर बीड़ी पीने 
लूगा | 


तब तक एजेंट फिर बाहर आए थे। फिर खबर फैली--पच्चीस 
हजार की काउंटिंग हो गई है। चन्द्रसेन अब पांच हज़ार से लीड कर रहे 
हैं, गुलशेर अहमद नम्बर दो और मालती जी नम्बर तीन । 

लल्लू बाबू पैर पठकते हुए निकले थे । पास आकर गुस्से से बोले-- 
भरे भइये, जिला कमेटी वालों ने गच्चा दिया है। रोटियां हमारी तोड़ीं, 
बोठ चन्द्रसेन को दे आए | देखा भइये ! गांव के इलाकों की काउंटिंग 
पूरी हो गई है। वहां तो अपना भट्टा बैठ गया। पर ये गुलशेर अहमद 
कहां से इतते भी वोट निकाल ले गया | समझ में नहीं आता, भइयमे ! 

चाय का एक गिलास पीकर और जल्दी-जल्दी भजिया खाकर लल्लू 
बाबू फिर भीतर चले गए। चन्द्सेन वाले पेड़ के नीचे सबसे ए्यादा भीड़ 
हो गई थी। शहूर में भी आनन-फानन खबर पहुंच गई थी। कुछ लोग 
साइकिलों से, कुछ मोटरों से आए थे। कुछ जीपें भी आई थी**'सारी 
भीड़ चद्धसेन वाले पेड़ के नीचे जमा हो रही थी। उनके दल का एक 
कार्यकर्ता कह रहा धा--फूलमालाओं का इंतजाम कर लो'''जीप में 
पिटरोल भी भरवा लो'*“बाबू जी को खबर पहुंच रही है न ? 

“बाबू जी घर से चल चुके हूँ । अभी बाजार में अटके हुए हैं। 
वही उन्हें खबर दे दी गई है ! किसीने बताया था 'बाबूजी” से उनका मत- 
लव घन्द्रसेन से था | हमारी तरफ सन्नाटा या। सबके चेहरों पर हवाइयां 
उड़ रहो थीं। गुलशेर अहमद के खेमे में रोतक थी । 

दोपहर ढलते-ढलते काफी कुछ साफ हो गया था। कुछ ढोल-नगाड़े 
वाले घुपचाप आकर चाय वालों को देचों पर जम गए ये । बीच-बीच मे 
दे घरा-सा ढोल बजाकर यह जता देते थे कि बाजे वाले भी मौजूद हैं। 

, जिन्हें जरूरत हो वह अभी तय कर ले। कुछ मालिनें भी आ गई थीं-- 
फूलों के हार लिए और गदरी में खुदरा फूल बांधे । दूर से हिजड़ों की एक 
डोली तालियों चटकाती चली आ रही थी। हिजड़े आकर बाजे वालों के 
साथ जम गए ये । 
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गुलशेर अहमद की हालत खस्ता हो चुकी थी। वे चुपचाप एक जीप 
में बैठे थे । उनके इदें-गिदं सात-आठ आदमी ही थे। बाकी लोग चद्धसेन 
के मजमे में घ्ञामिल हो गए ये । कुछ भीड़ अब हमारी तरफ भी बढ़ रही 
थी । लीड तो चन्द्रसेन ही कर रहे थे पर फर्क सिर्फ ढाई ह॒ज्जार का था। 
पता चला था कि चद्धसेन कलक्टरी के पास वाले होटल तक आ गए थे । 
अब वे तभी कलक्टरी पर आने वाले थे जब जीत की खबर सुनाई पड़ेगी । 

मालती जी को हम लोग पेट्रोल पम्प पर लगे फोन से सादी खबर दे 
रहे थे | आखिरी घंटे बहुत संशय के थे। तभी मैंने देखा, जग्गी बाबू लिली 
को लिए हुए आए थे। वे उसप्ते सब समझा रहे थे***हिजड़ें चद्धसेन के 
भजमे में नाच रहे थे । ढोल वाले धीरे-धीरे भांप रहे थे । 

“-मया हाल है गुरूसरव जो ? जग्यी बाबू मे पूछा था। 

“-क्ुछ कहा नहीं जा सकता'**देखिए*** 

-फिक मत कीजिए। जीत जाएंगे आप ! 

--कोकाकोला मंग्वाऊं ? मैंने पूछा । 

--नहीं-नहीं, इसे बाद्यार ले जा रहा था। सोचा, यह तमाशा भी 
देखा दूं ! कहते हुए वे लिली को लेकर चल दिए थे । 

चन्द्सेन के दल मे कुछ लोग मालाएं खरीदकर शामिल हो गए थे। 
तभी संतोष फी मुस्कराहुट लिए सललू बाबू में दरवाजे से कका या। 
जगतसि दौड़कर पास गया था और वही से घीतता हुआ भागा था-- 
मालती जी ! 

हम लोगों से बिना जाने हुए हो मारा लगाया था--डिन्दाबाद ! 

सनसनी बढ़ गई थी । पता घन्ता कि मासती जी तीन हजार से आये 
हो गई थीं। सुनते ही हिजड़ें हमारे सेमे में आकर हुड़दंध मथाने और 
तालियाँ चटकाने सगे । मालाओं वाले झुछ सोग धीरे से उपर से ततिसक- 
कर इधर हमारी मोर बा गए । 

ओर हमने अपनी छोप राजाने का इस्त़ाम शुरू कर दिया। बाजे 

थाले भी हमारी शोर आ गए ये। मैने दोड़कर पम्प से मासती जी को 

शरागर दो और इरारार किया कि वे रुप्तटरी पर भा जाएँ॥ अब सिर्फ 
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जीतेंगे जिस 


कप 


दस हज्ञार की गिनती शेष रह गई थी और हमें पूरी उम्मीद थी कि हम 
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और वही हुआ ! मालती जी सात हजार वोटों से“जीत गई चौं.« 
लोग पागल हो गए थे। दमादम ढोल बजने लगे थे । हिजड़े साड़ी का 
छोर पकड़-पकड़कर फिरकी की तरह नाचने लगे ये । फूलों की बारिश 
हो गई थी। मालती जी, भिर्ज़ा साहब, लाला दीनानाथ व अन्य तमाम 
साथियों के साथ आ गई थी । खुशियों और बघाइयों के दौर के वाद जब 
उत्साह थोड़ा कम हुआ था तो इधर घ्यान गया । 
चत्वसेन के कार्यकर्ता नदारद थे। तब्त खाली पड़े थे३ चाय के 
गिलास और कुल्हृड़ बिखरे पड़े थे । चन्द्र सेन सात हजार बोटों से हारे थे 
और गुलशेर अहमद की जमानत जब्त हो गई थी ! 
गुलशेर अहमद कलक्टरी के फाटक के सामने खड़ें पागलों की तरह 
चीख रहे थे -हमारी जमानत कैसे जब्त हो सकती है ! मैं पूछता हूं कैसे 
जब्त हो सकती है! जब पूरा इलेबशन जात और मज्हब के नाम पर 
लड़ा गया है तो मेरे साठ हजार मुसलमान कहां गए ? मैं पूछता हूँ मेरे 
साठ हजार मुसलमान कहां गए ? था तो मेरे घो साठ हजार मुसलमान 
मुझे दिए जाएं, नही तो जमानत का पैसा वापस किया जाए 
उनके तीन-चार साथी ोर-जबरदस्ती उन्हें जीप में डालकर ले गए। 
घर पर जाते-जाते भी वो यही चीखते गए--मेरे साठ हजार मुसलमान 
फहां गए ? भेरे साठ हज्ञार मुसलमान कहां गए*** 
फिर एक शानदार जुलूस वही कलक्टरी से शुरू हुआ था। जीप में 
मालती जी मालाओं से लदी खड्ठी थीं। मिर्जा साहब शान से बगल में खड़े 
) लल्लू बाबू ड्राइवर के पास बैठे थे। में उनको बगल में जमा था। 
जगतस्तिह मालती जी के पीछे था । भण्डारी भी लटके हुए घे। कुछ और 
लोग भी जीप मे भरे हुए थे। आगे-आगे बाजे वाले थे। हिजड़ों को 
माचती जी ने पैसे दिलवाकर रवाना करवा दिया यां। नारों की मावाज 


से सड़क गूंज रही थी। जगह-जगह से तमाशबीन लोग कमी फूल फॉक 
देते, कभी नारे लगा देते ये । 
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बीच बाखार से हमारा जुलूस गुजरा तो मैंने देखा -- एक जगह पटरी 
पर जमा भीड़ के किनारे पर ही जग्गो बाबू भी खड़े थे । लोग नारे लगा 
रहे थे ओर मैंने देखा था--लिली उघर की रोनक देखकर कुछ चकराई- 
सी खड़ी थी और छोटे-छोटे हाथों से तालियां बजाती जा रही घी । 

उसने अपने पापा से कुछ पूछा था'**इघर जुलूस की तरफ कुछ 
इशारा भी किया था। जग्गी बाबू ने उसे क्या बताया था, यह तो महीं 
सुर्ग पाया, पर अपने अंदाज़ से लगा था कि लिली ने यही पूछा होगा-- 
पापा, ये कौन हैं ? 

“ये एक लीडर हैं। इलेक्शन में जीती हैं ! 

हमारी जीप बागे निकल गई थी । और भीड़ के साथ ही वे दीनों 
भी पीछे छूट गए थे । 

आधी रात के बाद हंगामा खत्म हुजा । 


द्ुसरी शाम को ही वही गोल्डन सन होटल के बड़े लॉन में शहर के 

“भागरिकों कौ ओर से मालती भी के लिए अभिनन्दन-समारोह आयो- ' 
जित किया गया था। नरसी सेठ मे खुद जग्गी बाबू को बता-वताकर सारा, 
इंतज़ाम करवाया था! मरसी सेठ वार-बार कहते जा रहे थे--जगदीश 
जी ! यह तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ हैं**'आपकी 
म्या कमी है '** 

“-माष छोड़िए सेठ जी, मैं सब इंतजाम करवा दूंगा । जग्मी बाबू ने 
कहा तो नरसी सेठ मोले--आप शमिन्दा मत कीजिए जगदीश जी'** 
आपने सुझे एकदम अंधेरे में रखा**“यह तो आपका बड़प्पन है ! 

--अरे, इस बड़प्पन में कया रखा है? जग्गी बावू ने कहते हुए 
मछदूरों को हिदायत दी---सीफ़ा ऊपर**'स्टेज पर*** 
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शाम होते ही भीड़ पहुंचने लगी । लिली तितलियां पकड़ने मी नहीं 
आई। लॉन में यह ताममाम या। मैंने एक बार ऊपर टैरेस की तरफ 
देखा था। उसके रेशभी बालों दाला मासूम-सा चेहरा कर्ननिस पर ठोढ़ी 
टिकाए नीचे चल रहे सजावट के सरंजाम को देख रहा था। 
शानदार जलसा हुआ । स्टेज पर हम लोग नहीं गए बयोंकि यह 
सागरिकों का जलसा था । कई स्कूलों के बच्चे भी आए हुए थे। महिला 
विद्यालय की टीचरें चुनी हुई बच्चियों को लिए खड़ी थीं। खास नागरिकों 
की भीड़ स्टेज पर थी । हम लोग घरवालों की तरह इधर-उधर घूम रहे 
थे । जग्गी बादू वीच-बीच मे आते थे, पर ज्यादा वक्‍त वे अपने केबिन के 
भीतर ही रहे थे 
मुझे यह अच्छा लगा था कि जग्गी बाबू ने लिली को नहीं रोका था। 
चह कुछ मचरज, कुछ सुलभ सहजता से इधर-उधर लोगो को ताक रही 
थी। कभी फुदकतों हुई फंब्दारो के पास चली जाती थी। 
एक बार जण्णी बाबू ने आकर उसप्ते बुलाया पा--तू मेरे केबिन मे 
चलकर बे5*''मेरे पास'** 
-+नहीं पापा '*'हम ये देखेंगे ! लिली दुनकी थी । 
--आऑइसक्रीम रखी है ) वहा जग्गी बाबू ने उसे ललचाया था। 
+हेंम आइसक्रीम नही खाएंगे पापा* “प्लीज़ ! लिलो ने कहा था 
और वह उधर चली गईं थी जहां पद्वह-बीस बच्चे फूलों के गुलदस्ते लिए 
तैयार खड़े थे । 


मालती जी स्टेज पर आईं तो तालियो की गड़गड़ाहट ने उनका 
स्वागत किया । एक तेजस्वी नागरिक मे माइक सं माला और भाषण देना 
शुरू किया-- दोस्तो ! हमारे नगर का यह सौभाग्य है कि हम अपने बीच 
से, सपने प्रतिनिधि के रूप में मालती जी को अपनी रहनमुमाई करने के 
लिए भेज रहे हैं।**“इनसे बेहतर.उहुनुमा और कौन हो सफ़ता है ! तो 
आज अपनी असल्नी कारंवाई छुरू करने से पहले मैं उन तमाम “संस्थांओं 
के लीगों से निवेदन करूंगा कि जो मालती जी को उनकी इस शामदोर 
सफलता पर बधाई देने के लिए यहां जम्रा हुई हैं, कि वे एक-एक फरके 
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आएं और मालती जी को फूस-मालाएं मा गुलदस्ते या और जो कुछ वे 
अपित करना चाहते हैं, अपित करें*** 
एक दूसरे सज्जन नाम पुकारते गए और संस्थाओं के प्रतिनिधि आ- 
आकर मालती णी को फूल अपित करते गए। कुछ ही देर मे सिलसिला 
टूट गया और खासी भीड़ मंच पर जमा हो गई मैंने लिली को सोजा--- 
चहू भागी हुई अपने पापा के केबिन की ओर जा रही थी। कुछ देर बाद 
वह लिपट से नीचे आई थी। बीच में केबिन के पास जग्गी बाबू ने उसे 
रोका था, पर वह उन्हें कुछ समकाकर, कुछ जिद करके, सीधी दौड़तो 
हुई जलसे मे चली आई थी । 
उस समय स्कूली बच्चे मंच पर थे और मालती जी को गुलदस्ते मेंद 
कर रहै थे। लिली वेघड़क मंच पर चली गई थी भौर उसने मालती जी 
की ओर अपनी मॉटोग्राफ-बुक बढ़ाते हुए कहा था--मैंडम, योर ऑटो- 
ग्राफ प्लीज़ ! 
मालती जी ने नेता की तरह मुस्कराते हुए उसकी ओर देखा था। 
जगत सिंह से कलम लेकर ऑटोग्राफ किया था और प्यार से उसी तरह 
उसका गाल भी थपयपा दिया था जैसे वे अन्य स्कूली बच्चों के यपयपाती 
रही थी । लिली उनके हस्ताक्षर देखते हुए दूसरी तरफ से उतर भाई थी। 
उसी कोने पर जग्गी बाबू चुपचाप खड़े थे । खून के घूट को तरह अपने 
आंसू पीते हुए। 
लिली ने उत्सुकता से जग्गी बाबू को अपनी कापी दिखाई थी--हमने 
ओऑटीग्राफ ले लिया पापा"*“यह देखिए "* 
--ठीक है बेटे ! जग्गो बाबू ने उदासी से उसे चपंथपा दिया था। 
ओऔर वे बेहद थके हुए-से अपने केबिन की ओर चले गए थे । 
सजावट के लिए श्वगे गरुब्वारों में से लिली ने एक तोड़ लिया था| 
भौर उसे उछालती-खेलती वह उनके पीछे-पीछे चली गई थी। 
जलसा चलता रहा। हल्लू बाबू मे मुकसे कहा--आज चाय-कॉफी 
ही चलती रहेगी भइये ? चाय-कॉफी पीने से मुंह का सवाद बिगड़ जाता 


है ** 


--जगत्सिह से कहें, शायद वह आपके लिए कुछ इंतजाम कर दें*** 
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मैंने कह । 

--इसे छोड़ो, भदये*** 

तभी मिर्जा साहब आ गए, तपाक से बोले--लल्लू बाबू ! आपने 
ऐसी शतरंज दिछाई कि सद विट गए “*“जवाब नही है आपका । असली 
हीरो तो आप हैं ! 

““भइये, जीत जाओ तो हीरो, हवार जाओ तो जीरो ! इस वक्‍त तो 
अपन जीरो बने घूम रहे हैं**कुछ इंतजाम हो जाए तो अपन भी हीरो 
हो जाएं, भइये ! लल्लू बाबू ने आंख दवाकर कहा । 

मिर्जा साहब समझ गए । बोले---अरे, वया बात करते हैं लल्लू बादू। 
आपके जिए किसी चीज़ की कमी हो सकती है ? लल्लू बाबू ने फौरन 
जैराक लगी शीशी निकालकर मिर्जा साहब को शेरवानी की जैब में सरका 
दी--इसीमें रहे तो ठीक है। और एक प्लेटसे मुट्ठी भर दालमोठ लेकर 
उन्होने कागज के वेपकिन की पुड़िया बांधी और भेरी जेब में सरका दी 
““दप इंतजाम कर लिया जाए, भइये ! 

उधर मंच से भाषण होते रहे। 

-पीरे सब शांत हो गया । जलसा समाप्त हो गया। हम लोग 

६३२ गा में लौट आए। मालतो जी बहुत चकी हुई थीं। वे सोधी ऊपर 

यह । 


झपव मेला उसड रहा था | माली जो को दिल्‍ली जाने की जल्दी थी। 
जगत्विह मे सब कागज-बागज समेटने शुरू कर दिए थे । बिंदा ने 
पायाव संभाल लिया थां। हम लोगों ने अपनी चीजे: इकट्ठी कर ली थीं। 
हिसाव-किताब बाकी रह गया था। बहुतनसे पेमेण्ट्स होने थे। 
तो 3. ने सुबह-मुबह हो फोन करके ऊपर दुचा लिया था। मैं पहुंचा 
तो उन्होंने कहा--. ते तो कल जाने की सोचती हूँ“““यह हिलाब-किताब 
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आप निपदाते रहिएगा*** 
--सब हिसाव-किताद मैं कैसे निपटा पारऊंया | मैंने खास मसलहत 
से बात कही थी । 
+-जयो ? ऐसा कौन-सा बड़ा द्विसाव-किताव है ? जो श्रूरत पढ़ें, 
बता दीजिएगा। दिल्‍ली से मेज दूंगी--मालती जी बोली । 
“वहां से वह नही निपट पाएगा ! मैंने कहा तो उन्होंने गोर से 
मुझे देखा । 
--मैं समझी नहीं । वे बोली । 
++शायद आपको मालूम नही***लिली आई हुई है। दो-एक दिन मे 
ही वापस अपने स्कूल चली जाएगी । 
-+लिली““वह यही है? सचमुच ***! वे मोम की तरह पिघल उठी थी। 
-“जी ! आप उरे पहचान भी नहीं पाईं'** 
--कब, कहा''“मुझ्े पता ही नही**“बिलकुल नही मालूम ! वे 
कातर होकर बोली थी। 
--कैल जलसे मे जो बच्ची आपका हस्ताभर लेने आई थी*"* 
--भओह ! वे बहुत गहरी सांस लेकर रो पड़ी । जब कुछ शात हुईं 
तो शून्य मे देखती रही थी ! फिर धीरे-धीरे वोली थी--मेरी शिंदगी वया 
हो गई है ! ओह *“आसू पोंछकर वे कहने लगी--ऊपर होगी'** चलिए । 
चलेंगे ज्षरा*** 
हम ऊपर पहुंचे तो जग्गी बादू का दरवाजा बंद था। धीरे से खंट- 
खाया तो कोई आवाज नही आई। मैंने खिड़की से जाकर देखा : लिली 
और जग्गी बाबू--दोनों सो रहे थे । लिली की एक बाह जग्गी बाबू क्के 
सीने पर रखी हुई थी। पंखा चल रहा था और एक छोटा-सा लाल 
शुब्जारा हवा के कोकों मे इधर-उघर उड़ रहा था। मैंने इशारे से मालती 
जी को बुलाया था | मालती जी खिडकी की छड़ें पकड़े एकटक देखती रह 
गई थी । वे मूर्ति की तरह जड़ हो गई थी । 
मैं जैंसे-तंसे उन्हें लेकर लौट आया था। 
मालती जी भयवातक हलचल मे फंसी हुई थीं। उतकी समझ में कुछ 
नहीं आया तो वे महाने चली गईं। नहाकर बाथरूम से निकली तो 
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बिलकुल गृहस्विन की तरह लग रही थी। मैंने उन्हें गौर से देखा" “कहीं 
कुछ बदला हुआ था । और तब एकाएक मेरा ध्यान उनके चेहरे की ओर 
गया था--भिर्मेल धुला हुआ घेहरा । खुले हुए बाल***और माथे पर एक 
लाल छोटी-सी बिंदी । इस वक्‍त उन्हें कोई देखता तो पहचान ही नहीं 
पाता कि ये वही मालती जी हैं। आते ही उन्होंने फोत उठाया--कया 
नम्बर हैं? 

--जग्मी बाबू का ? दू सेवन एड ! 

उन्होंने फोन मिलाया । कुछ देर आहट लेकर फिर नंबर धुमाया। 
फिर भी कुछ प्रतिक्रिया नही हुई तो बौलीं--यह लगता ही नहीं। आप 
देखिए । 

मैंने नम्बर मिलाया। इगेज की आवाज़ आई--इ गेज हैं*' 

“-तो जाग गए हैं । चर्लेंगे ज़ रा'** हु 

--जागे नही होगे । जग्गी बाबू सोने से पहले रिसीवर उठाकर नीचे 
रख देते है। मैंने कहा । 

तब तक बिंदा ने आकर खबर दी--चौघरी साहब मिलते आए हैं 


मालती जी को उनका आना बहुत अच्छा नही लगा । अभी वे बेमन 
से चौधरी साहथ से मिलने के लिए तैयार ही रही थी कि पता चला, दो- 
तीन लोग और आ गए हैं। लल्लू बाबू भी लपकते हुए भा गए थे । मालती 
जी की उनसे मिलने बाहर वालें कमरे मे जाना ही पड़ा। उन्होंने बाल 
बांधे, साड़ी ठीक की, और देसते-देख्नते उनका पूरा व्यवितत्व बदल 
ग्या। 

/सौधरी साहब ने कहा--अरे, अब हमारे गांव तक पक्की सड़क भी 
नही बनेगी क्या ? उनके बोलते ही मुक्के दावत वाला वह दृश्य याद आ 
गया जब वे दाल, घो ओर हरी मिर्व मांग रहे थे। उन्होने बात जारी 
रखी--अब तो आप जीत गई हैं *“अब भी सड़क नहीं बनेगी क्या ? 

मालती जी का व्यक्षितत्व कैसे बदलता है, यह मैंने बखूबी उसी समय 
देखा। दूसरे साहब विसातियों की तरफ से आए ये। बोले--जी, वहू 
तहसील की पटरी पर हम सोलह-सत्रह विसाततियां की दुकानें हैं, म्थुनि- 
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सिपल थोडे ने मार र जारी किया है कि दुकानें हटाई जाएं । हम गरीब 
लोग हैं'*आप ही बताइए, कहां जाएंगे ? अगर आप कलक्टर साहव से 
कह दें और कलक्टर साहम घेमरमेन साहव से कह दें तो **“वे साहब हाथ 
मलते खड़े हो गए थे । 

++यों भइये, चुनाव-प्रचार के दौरान हम अपना मष्डा लगाने गए 
ये, तब तो आप लोगों ने ढ्ुरदुरा के भगा दिया था । जिनका झण्डा फह- 
रामा था, उन्हींते कहो जाकर'““बै कलक्टर साहद से कहें, कलक्टर 
साहव चेयरमेन साहब से कहें, समझे भइये ! लल्लू बाबू ने बिना हिचके 
बिसातियों की ओर से आए आदमी से कह दिया था। 

विसातियो के प्रतिनिधि का मुंह उतर गया था। वह मालती जी 
की ओर देखता रहा कि शायद कुछ बात बन जाए । मालती जी ने सीधा 
जवाब दे दिया--इसमें मैं कया कर सकती हूं ?ै यह तो चुंगी बालों का 
मामला है ! 


वे जल्दी से जल्दी सबकी टरफा देना चाहती थी। 
आखिर हम सबसे निपठकर फिर ऊपर पहुंचे | लिली साबुन के बुल- 
बुले बना रही थी। जग्गी बावू तैयार हो रहे थे । 

“-आइए । जग्गी बाबू ने बहुत फायदे से कहा । 

लिती उन्हें देखती रह गई। मालतो जी की आंखें लिली पर ही 
उन्नमी रह गई। लिली अपने घुलबुले बनाते में मशगूल थी। बड़े कठिन 
क्षण थे। 

ऊण्गी बाबू ने टाई बांधते हुए|पूछा--कहिए । कोई और ज़रूरत रै 
मैं आपके किसी और काम आ सकता हूँ ! 

एक क्षण के लिए भयानक सन्नाटा छा गया। फिर टूटती-सी आवाज 
में मालती जी ने कहा--लि'''ली'''से*** 

--लिली बैठे, देखो ये ठुमसे मिलने आई हैं। इधर आओ ! जग्गी 
बाबू ने बात बहुत आसान कर दी ! लिली साबुन की शीक्यी रखकर उनके 
पास बाकर ठिठक गई । 

मभात्ती जी का बांध टूट गया। मालती जी ने उसे प्यार से बांहों में 
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मांहू। 

5 -जी ! लिसी ने बेहद मामूली तरीके से कह्य और बारी-बारी से 
उसने हम तीनों को आंख उठाकर देखा, जैसे वह मालती जी के छब्दों के 
अरे ही न समभी ही ! 

--तुम मेरी बेटी हो ***मेरी ! मालती जी ने उसे प्यार करते हुए 
कहा | 

“जी! ज्िली ने ऐसे जवाब दिया जेसे स्कूल में किसी सख्त 
मास्टरनी ने सवाल समझाकर पूछा हो--समझ में आ गया ? 

“-छुम मुर्के पहचानती हो ? 

“-जी ! लिली ते उसी तरह कहा था और कसमसाकर वह उनकी 
आंहों से मिकल गई थी । 

--अच्छा हुआ कि तुम भा गई | जग्गी बाबू ने माहौल की जड़ता 
को फिर तीड़ा था--एक दिन लिली के सामने मुझे सब साफ करना था। 
इसे बताना था कि तुमने इसे जन्म तो दिया है, पर तुम इसकी मा नहीं 
हो ! अच्छा हुआ कि बह वक्‍त आज ही आ गया***इस एकाएक और 
अकस्मात्‌ आ गए अंधड़ के बाद फिर किसी नतीजे पर पहुंचना ज़रूरी 
ही गमा था*** 

“-फैसा नतीजा ? 

“-पही कि लिली भी सच्चाइयों को जान से ! 

“+कसी सच्चाइयां 

--हूँ | जग्गी बाबू व्यंग्य मे मुस्कराए थे--यही, जो सामने हैं। 
लिली भी जान ले कि तुम क्या हो'**अब वह समभदार हो रही है 

+-मां के अलावा ओर में क्या हो सकती हूं उसके लिए ! 

-+जो कल थीं*"जबद उसने बोंटोग्राफ लिया या'* वह भी तो 

उच्चाई ही थी। नहीं ? जग्यी बाबू ने कहा था। 

-“-सुरे कुछ भी मालूम नही था*““मालती जी दुखी स्वर में बोलो 
थी 

+-उसे भी नहीं मालूम था ! 
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सन्‍्गाटो फिर छा गया था। लिसी अबोष आंखों से सब कुछ देख 
रही थी। वह जैसे सुन कुछ नहीं रही थी ! मालती जी ने आंखें पोंछ ली 
थीं। जग्गी बाबू ने सख्त नजरों से उन्हें देखा घा। फिर कुछ अटककर 
बीले थे--मेरे खयाल से तुम मुझे लिली का वास्ता देकर किसी नतीजे 
पर पहुंचने के लिए मजबूर नही करोगी ! 

--आप सुभे पूरी तरह जलील कर लेना चाहते हैं! मालती जी के 
स्वर में थोड़ी सल्ती थी। 

--और तुम मुझे पूरी तरह इस्तेमाल कर लेना चाहती हो'“'देशो 
मालती, अब मेरी पू्ति'*मेरे जीवन की मझश्विल लिली के सफर में ही 
पूरी होगी। मुझे अपनी पूर्णता लिली के ज्ञरिए ही मिलेगी "**और तुम्हारी 
मंझिल की यात्रा मे मन लिली की कोई जगह है, न मेरी । 

--सुनिए, आप लिली को लेकर दिल्‍ली आ सऊते हैं ? 

--किसलिए ? 

--मुभे कल जाना है**'अगर आप आ सके तो *** 

“-लिली को भी कल जाना है ! देखो मालती, जिंदगी में हर चीज़ 
नहीं मिलती । आदमी को चुनाव करना पड़ता है कि उसे कया चाहिए ** 
इस चुनाव में जो चीज़ें छूट जाती हैं, उनके लिए दुःख नहीं करना चाहिए! 
तुमने जो ठीक समझा '**उसे चुन लिया था। मैंने जो ठीक सममा, वह 
चुन लिया था । अब पछताना कसा ? 

+-पछताना ***मालती जी की बात अधूरी रह गई थी । 

--हां मालती, पछताने मे कुछ नहीं रखा है, जीतने वाला तो जीतता 
ही है, हारने वाला भी एक दिन जीत जाता है'''लेकिन पछताने वाला 
हमेशा पछताता ही रह जाता है । 

--मैं पछता नही रही हूं ! 

>>यही ठीक है ! इसलिए यह और भी टीक है कि हम बार-बार 
पछताने के लिए बार-बार न मिले । हम जब-जब मिलें ***पछताते ही रहे। 
देहतर है कि हमारे सामने जो कुछ है उसे साहस से स्वीकार करें। जो है, 
वह है; जो नहीं है, वह नहीं है ! 

+हा--जो है, वह है। जो नही है, बह नहीं है ! मालती जी ने 
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बहुत गहरी सांस लेकर फहा,पा । 

--फिर भी तुम हो, मैं हूं ओर लिली भी है“*'तेकिन हम अपनी- 
अपनी जगह पर हैं ! आज की ज़िंदगी इतनी ज्यादा उत्भनों से भरी हुई 
है मालती, कि अपनी सब भावनाओं के लिए, अपनी अब इच्छाभो के लिए 
जी सकते का पूरा-पूरा वक्त किसीके पास नही है, दुकड़ों-दुकड़ो में जीना 
और पछताना***क्या रखा है इसमे ! जग्गी बाबू ने कहा था भर वे कोट 
पहनकर तैयार हो गए थे 

मालती जी उन्हें उठता देख खूद भी खड़ी हो गई थी । 

--मालती**“इतने दिनों अकेले रहकर मैंने यही सोचा है । तुम्हें 
अपनी देरप्तार दोड़ती जिंदगी में सोचने का ववत ही कहां मिला है ? 
भशीनें नहीं सोचती, मशीनों के लिए आदमी सोचता है ! और सफलता“ 
सफलता सिर्फ एक मशीन है! अब तुम औरत नहीं --एक सफलता बन 
गई हो ! अब तुम भो कुछ नही हो । सिर्फ एक सफलता रह गई हो “अब 
पुम्हारी मुक्ति और ज़्यादा सफल होते जाने में है'**भर कोई रास्ता 
नही है। यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है'*“जग्गी बाबू बोले थे । 

मालती जी ने आंखें भरकर उन्हें देखा था। लिली को देखा घा। 
आगे बढ़कर उन्होने बहुत प्यार से लिछ्ली को चूमा और बेतरह रो पड़ी 
थी। फिर आंखे नीचे किए-किए ही उन्होंने जग्गी बाबू को तमस्‍्ते किया 
था और आंचल मुह में दवाए बाहर भा गई थीं । 

उन्हें कमरे भे छोड़कर मैं नीचे चला आया था। कमरे में घुसते ही 

उन्होंने इतना ही कहा था--गुरूस रन जी, आज मैं किसीसे भी नही मिल 
पाऊंगी । जो भी आए, समझा दीजिएगा। 


सरे दिन मालती जी को जाना था। स्टेशन पर बहुत भीड़ जमा हुई 
थी; वही मालाएं और फूल । 
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जग्गी बाबू मी लिली को पहुंचाने जा रहे थे। दोनों की गाड़ियां 
पांच मिनट के अंतराल से छूटती थीं। दो दिज्ञाओों को जाने वाली 
गाड़ियाँ | एक दिल्ली, दूसरी पथमढ़ी। जग्यी बाबू लिली को लिए हुए 
आए थे। सिसी की पतसी उंगलियों में खाने का पैकेट कूल रहा घा-- 
बही गोल्डन सन याला | जग्गी बाबू ने चुपचाप वह पैकेट बिंदा को थमा 
दिया और लिली को लिए हुए अपनी गाड़ी की ओर चले गए थे। 

मालती णी की गाड़ी जब छूटी तो वे भरी मांखें लिए दरवाडे पर 
नमस्ते करती छड़ी थीं और नारे लग रहे थे---मालती जी ! जिदाबाद ! 


मालतोी जो ? जिदाबाद ? 


उन्हें विदा देकर मैं जग्गी बाबू की गाड़ी पर आ गया था। लिली 
अपनी यही साबुन के बुलबुलों वाली शीक्षी लिए खिड़की के पास बैठी 
थी। आखिर उनकी भी गाड़ी छूटी। लिली बुलबुले उड़ाती चली जा 
रही थी। णग्गी बाबू चुपवाप कहीं देख रहे थे। 

मैं भारी कदमों से लौट रहा था। कानों में 'मालती जी ! जिन्दा- 
बाद [ ! के नारे गूंज रहे थे और लग रहा था कि अब अपनी खिड़की की 
छड़ें पकड़े मालती जी को शायद वही दृष्प दिल्लाई दे रहा होगा जो 
उन्होंने कल सुबह खिड़की से देखा था--लिली और जग्गी बावू गहरी 
मीद में सोते हुए। लिली की नरम बांह उनके सीने पर रखी हुई और 
हवा के भोंकों में इध र-उधर टकराता हुआ वह लाल गुम्बारा'''फोन के 
भोचे रखा हुआ रिसीवर 

और जग्यी बाबू***वे शायद देख रहे होंगे***लिली को प्यार करके 
एकदम फूड-फूटकर रो पड़ने बाली मालती जो को**'या अपना गिलास 
छूपा लेने वाली मालती जी को"*'या लिलो को ओऑऑॉटोग्राफ देने वाली 
मालती जी को 

और लिली साबुन के बुलबुले उड़ाती अपने में मस्त होगी । 

इसके सिवा थे तीनों और कया कर रहे होंगे ! 
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